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फेहरिस्त मजामीन 


इंतिसाव 

अर्ज़े हाल 

शाने पंजतन पाक 

हजरत अलीयूल मुरतज़ 5; 
हज़रत फातिमा जृहरा (७४७४ 
हज़रत इमाम हसन ४ 

नोट 

हज़रत इमाम हुसैन .,।% 

मुख्तसर दास्ताने करबला 

शहादने हमाम हुसैन ८०७९ और 
रसूलुल्लाह +° की पेशीन-गोई 
फिस्को-फुजूर का मुजस्समा यज़ीद 
यज़ीद की बैअत का मुतालिवा और 
इमाम का इनकार 

मदीना मुनव्यरा से हिजरत 

मक्का मुकर्रमा में इमाम हुसैन की 
आमद 

अहले कूफा के खुतूम व वुफ़ूद 
कूफा तशरीफ ले जाने का फैसला 
और अहबाव का मशवरा 

इमामे मुस्लिम की कूफा आमद 
यज़ीद को कूफा के 

हालात की ख़बर 

इव्ने ज़ियाद का कूफा आकर 

फसाद मचाना 


2 मुहर॑म को अहले वैतत का 
काफिला करवाल में 

हज़रत इमाम हुसेन मअ अहलो- 
अयाल कूफा रवाना 

यजीदी फीज लेकर अम्र विन सअद 
का करवला आना 

7 मुहर्रम को अहले चेत पर पानी बंद 
इमाम हुसैन को आका ८५ 

की ज़ियाग्त 

शवे आशूरा इमाम हुसैन का खुत्वा 
और अहले वेत्त की इवादत 

दस मुहर॑म का कियामत नुमा दिन 
आगाज़े जंग से कुव्ल मैदाने करबला 
में इमाम से करामत का जुहूर 
हजरते हुर की तौचा 

औलादे अकील की शहादत 

औलादे अली की शहादत 

हज़रत इमामे अली अकवर की शहादत 
हज़रत इमाम कासिम विन हसन की 
शहादत 

हज़रत औन व मुहम्मद की शहादत 
हजरत अब्वास अलमदार की शहादत 
हजरत अली असगर की शहादत 
हज़रत इमाम हुसैन अली जद॒दहू 
2१.५ की शहादत 

शहादत के वाद यज़ीदियों की 
वदवख्ती 


मदनी वुकडिपों 


मुख्तसतर दास्ताने करवला 4 मदनी वुकडिपों 


शरफे इंतिसाब 


सेयदुश्शुहदा इमामे आली मकाम सैयदना हज़रत इमाम हुसैन, अहले वैते 

अतूहार और जुम्ला शहीदाने करवला ,2१,/४,३५५।८।> के हुजूर नञ्जानए 

अकीदत। जो कुछ उम्मीद है मुझको तो आप ही से है पनाहे आजिज़ व 
वेचारगां सलाम अलैक । 

खादिम खुदूदामे अहले वैत सैयद शहबाज़ असदक चिश्ती 
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अपील 
दास्ताने करबला अपने अन्दर सब्रो-रजा, जिब्हो-ईसा और एहकाके हक 
और इव्ताले वातिल का पैगाम लिये हुए है। ज़रूरत इस वात की है कि 
दास्ताने करबला को आम फहम, आसान अंदाज़ में बयान किया जाए ताकि 
कम वक्तों में अवाम वाकिआत करवला जान कर उसके पेगामात को 
अमली जामा पहनाने की अमली सई करें। इसी मकसद के पेशे नज़र यह 
किताव्वा उर्दू, हिन्दी हर दो ज़बान में शाए किया जा रहा है। इसमें 
इख्तिसार का खास ख्याल रखा गया है। इन्शाअल्लाह, उर्दू, हिन्दी हर दो 
तव्के के अहवाब के लिये यह किताव्वा मुफीद साबित होगा। अहले इम्ल 
अगर कहीं कोई खामी पाएं तो अज़ राहे करम मुत्तला फरमाएं। अल्लाह 
तवारक व तआला अहले वैत से इज़हारे अकीदत व मुहब्बत और इस हकीर 
सी खिदमत को मेरे और मेरे वालिदेन करीमेन और जुम्ला मुआविनीन के 
लिये ज़रियए नजात बना दे। 

खुदाया बहक़कू बनी फातिमा 

कि बर कौले ईमा कुनी ख़ातिमा 

अगर दञ्वतम्‌ रद कुनी या कृबूल 

मनो दस्ते-दामाने आले रसूल 
असदक्‌ चिश्ती 
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शाने पंजतन पाक 
आका व मौला हज़रत मुहम्मद मुस्तफा अरवाहुना फिदाहु ५९५; की 
प्यारी और छोटी साहिब्ज़ादी खातूने जन्नत हज़रत फातिमा जहरा, दामाद 
मीलाए काइनात शेरे खुदा हज़रत अलीयुल मुरतज़ा, दो निवासे इमामुल हिल्म 
हज़रत हसन मुज्तबा और शहीदे करबला हज़रत इमामे हुसैन अली जद्दहम 
7७८5 हैं इन्हीं पांच मुकदूदस हज़रात को सवादे आज़म अहले सुन्नत व 
जमाअत “पंजतन पाक” से याद करते हैं। कुरआन मजीद फुरकाने हमीद में 
“पंजतन पाक” के फज़ाइल व कमालात का इजहार मुतअददूद मकाम पर 
किया गया है। जैल में सिर्फ एक आयत का तर्जमा और शाने नुजूल 
मुलाहिजा फरमाए जिससे वारगाहे इलामी में इन ज़वाते कुदसिया की 
महबूवियत व मकृवूलियत का अंदाज़ा होगा। 
सूरए आले इमरान पारा: आयतः6।, में अल्लाह तवारक व तआला 
का इरशाद हैः 
तर्जमाः फिर ऐ महबूब! जो तुमसे ईसा के वारे में हुज्जत करें बाद 
इसके कि तुम्हें इल्म आ चुका तो उनसे फरमा दोः आओ बुलाएं अपने बेटे 
और तुम्हारे बेटे और अपनी औरतें और तुम्हारी औरतें और अपनी जानें 
और तुम्हारी जाने फिर मुवाहला करें तो झूठों पर अल्लाह की लअूनत डालें। 
(तर्जमा कंजुल ईमान) 


मदनी वुकडिपो 


शाने नुजूल 

इस आयते करीमा के नाज़िल होने का सवव यह है कि नजरान के 
नसारा का एक वफद सैयदे आलम < की खिदमत में आया और वह 
लोग हुजूर «० से कहने लगे कि आप गुमान करते हैं कि हज़रत ईसा 
अल्लाह के वन्दे हैं? आप 2; ने फरमायाः हां अल्लाह के बन्दे और उसके 
रसूल और उसके कलिमे जो कुंवारी पाक मरियम की तरफ इल्का किये 
गए। नसारा यह सुनकर बहुत गुस्से में आए और कहने लगेः ऐ 
मुहम्मद (ॐ) क्या तुमने कभी बेवाप का इंसान देखा है? इससे उनका 
मतलब यह था कि वह खुदा के बेटा हैं। (मआज़ल्लाह) 
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6 
सेयदे आलम =; ने उनके जवाब में फरमाया कि हज़रत ईसा Ps 


तो सिफ बगैर वाप ही के पैदा किये गए हैं और आदम ८४ तो मां और 
बाप दोनों कें वगैर मिट्टी से पैदा किये गए, तो जब तुम उन्हें अल्लाह का 
मख़्तूक और वन्दा मानते हो तो हज़रत ईसा „५५,५ को अल्लाह का मख्लूक्‌ 
और वन्दा मानने में क्‍या तअज्जुब है। 

सैयद आलम +<; ने इस वाज़ेह दलील के साथ हक्‌ को बयान 
फरमाया इसके बावजूद नसारा बराबर झगड़ते रहे तो अल्लाह तआला ने 
मज़कूरा आयत करीमा नाज़िल फरमाई और हुक्म फरमाया कि ऐ महवूव! 
नसारा (ईसाइयों) को मुवाहला की दावत दो। 

(मुबाहला कहते हैं कि दो मदूदे मुकाबिल आपस में यूं दुआ करें कि 
अगर तुम हक्‌ पर और में वातिल पर हूं तो अल्लाह मुझे हलाक करे और 
अगर में हकु पर और तुम बातिल पर हो तो अल्लाह तआला तुझे हलाक 
करे, फिर यही वात दूसरा फरीकृ भी कहे) 

चुनांचे आका ,४५,;,८५,५ ने मज़कूरा आयत पढ़ कर सुनाई और 
मुवाहला की दावत दी तो नसरानी कहने लगे कि हम गौर और मशवरा कर 
लें, कल आपका जवाब देंगे। अव नसारा अपनी महफिल में जमा हुए तो 
उन्हों ने अपने सबसे बड़े आलिम और साहिबे राय शख्स आकिब से कहा 
कि ऐ अब्दुल मसीह इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? उसने कहाः ऐ 
जमाअत नसारा! तुम पहचान चुके हो कि मुहम्मद नवीए मुरसल तो ज़रूर 
हैं, अगर तुमने उनसे मुवाहला किया तो सव हलाक हो जुओगे। अव अगर 
नसरानियत पर कायम रहना चाहते हो तो उन्हें छोड़ो और घर को लौट 
चलो । यह मशवरा होने के वाद वह रसूलुल्लाह 5; की खिदमत में हाजिर 
हुए तो उन्होंने देखा कि “सैयद आलम <2:= की गोद में इमामे हुसैन ५,४ 
> हैं और दस्ते मुवारक में हज़रत हसन ५,४ का हाथ और फातिमा ५,४ 
७० और हज़रत ,,,% हुजूर के पीछे हैं और हुजूर ५०५४ इन सबसे फरमा रहे 
हैं कि जव में दुआ करूं तो तुम सव आमीन कहना ।” 

नजरान के सबसे आलिम ने जव इन हज़रात को देखा तो कहने लगाः 
ऐ जमाअते नसारा! में ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर यह लोग अल्लाह से 
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पहाड़ हरा देने की दुआ कर दें तो अल्लाह तआला पहाड़ को जगह सें हटा 
दे। इनसे मुबाहला न करना वरना हलाक हो जाओगे और कियामत तक 
रूए ज़मीन पर कोई नसरानी वाकी न रहेगा। यह सुन कर नसरानियों मे 
हुजूर से अर्ज कियाः कि मुवाहले की तो हमारी राथ नहीं है, आखिर कार 
उन्होंने जिज़्या देना मनज़ूर किया मगर मुवाहला के लिये तैयार न हुए। 

हुजूर +७; ने फरमाया कि उसकी कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी 
जान है नजरान वालों पर अज़ाब करीब ही आ चुका था अगर वह मुबाहला 
करते तो बन्दरों और सुवरों की सूरत में मस्ख़ कर दिये जाते और जंगल 
आग से भड़क उठता और नजरान और वहां के रहने वाले परिन्द तक 
नेस्तो-नाबूद हो जाते और एक साल के अरसे में तमाम नसारा हलाक हो 
जाते। 


(खज़ाइनुल इरफान, पेजः84) 
इस कुरआनी वाकिआ में आप गौर फरमाएं कि फरमाने इलाही के 
मुताविक नजरान के ईसाइयों से यह तेय हुआ कि तुम अपने बेटों को लेकर 
आओ और हम अपने बेटों को। तुम अपनी औरतों को लेकर आओ और 
हम अपनी औरतों को और तुम खुद भी आओ और हम भी आएं। इस 
मौका पर सैयदे 25 ने तमाम जमाअते सहावा से जिन मुकृददस हस्तियों 
का इंतिखाब फरमाया वह हज़रत अली, हज़रत फातिमा, हज़रत हसन, 
हज़रत हुसैन (४6 /»४ हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि रब्बे कदीर की 
बारगाह में यह हज़रात किस कृद्र मकूबूल व महबूब हैं। ज़ैल में इन 
मुकद्दस और वरगुजीदा हस्तियों का इज्माली तआरुफ हदियाए कारिईन है। 


हजरत अलीयुल मुरतज़ा «४७ ४ 
आपका नामः अली, कुन्नियः अबुल हसन और अबू तुराव है। आपको 
अपने लिये “अबू तुराब” सुनना बहुत पसंद था, इस पसंदीदगी का सवब 
यह था कि यह कुन्नियत आका ५५; ने इनायत फरमाई थी। तारीखुल 
खुलफा में है कि “एक रोज़ आप मस्जिद शरीफ की दीवार के पास लेटे हुए 
थे, पुश्ते मुबारक का मिट्टी लग गई थी, हुजूरे अक्दस “२५ आपके पास 
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तशरीफ लाए और आपकी पुश्ते मुबारक से मिट्टी झाड़ कर (लाड करते 
हुए) फरमाया “इज्लिस अबा तुराब” ऐ अबू तुराब उठो। उसी रोज़ से आप 
अबू तुराब कहे जाने लगे और आपको यह नाम हरदिल अज़ीज़ हो गया। 

आपका लकब असदुल्लाह, फातिहे खैवर और हैदरे कर्रार है। आपके 
वालिद नवी करीम +$ के चचा अबू तालिब विन अब्दुल मुत्तलिब हैं और 
वालिद मख्दूमा फातिमा बिन्ते असद विन हाशिम हैं और यह वह पहली 
हाशमी ख़ातून हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और हिज़त फरमाई। 

आपकी विलादत 30 आम्मुल फील में हुई। ऐलाने नुबुव्यत से कृब्ल 
हजूर +® ने आपको अपनी किफालत में लेकर परवरिश फरमाई। आप नौ 
उम्रों में सबसे पहले ईमान लाए। ईमान लाने के वकृत आपकी उम्र कया थी, 
इसमें चन्द अक्वाल हैं, एक कौल के मुताविक आपकी उम्र ।5 साल, एक 
के मुताबिक ।6 साल, एक के मुताबिक 8 साल और एक के मुताविक ।0 
साल थी। बहरहाल इस वात पर सब का इत्तिफाक है कि बुलूगत के क्रीवा 
आप ईमान लाए। आप, हुजूर +५५६ के चचाज़ाद भाई हैं, नीज़ हिज़त के 
बाद मदीने में जब नवीए करीम +2 मुहाजिरीन व अंसार में अहदे मुवाखात 
(यानी एक मुहाजिर सहावी और एक अंसारी सहावी के दरमियान भाई 
चारा) कायम कर रहे थे, इस मौका पर आपको हुजूर ने इज़्ज़ते मुवाख़ात से 
मुशर्रफ किया और फरमायाः ,,-५,६..१ ,५।<+ ऐ अली! तुम दुनिया और 
आखिरत दोनों में मेरे भाई हो। आपका अकदे निकाह रसूलुल्लाह ५०५४ ने 
अपनी प्यारी शहज़ादी सैयदा निसाउल आलमीन खातूने जन्नत हज़रत 
फातिमा जहरा «४६४ से फरमाया । 

आप वह अज़ीमुश्शान सहावी हैं कि जिनके हक्‌ में सूरए हज की 
आयतः।9, सूरए मुजादला की आयतः।2, सूरए तवा की आयतः।9, सूरए 
दहर की आयतः7,8,१, सूरए वक्रा आयतः274, सूरए अअ्राफ की 
आयतः4३, सूरए सज्दा की आयतः।8, सूरए मरियम की आयतः96, सूराए 
रअद की आयतः7, सूरए माइदा आयतः87 और इसी सूरए माइदा की 
आयतः55 वगैरा आयात नाजिल हुईं। आप अशरण मुबशशरा से हैं जिनके 
लिये जन्नत का वादा किया गया है। गज़वए तबूक के अलावा तमाम 


मदनी बुकडिपों 
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गज़वात में आपने शिरकत फरमाई और उन तमाम में आपने शुजाअत व 
जवांमर्दी का ख़ूब-खूव मुज़ाहरा फरमाया। गज़वए तबूक के मौके पर हुजूर 
७५ ने आपको मदीना मुनव्यरा पर खलीफा बनाया और इरशाद फरमाया 
किः तुम्हें हमारी बारगाह में वह मर्तवा हासिल है जो हज़रत मूसा की 
वारगाह में हज़रत हारून को हासिल था''। आपको फातिहे खैवर और खैबरे 
शिकन के लकृव से भी याद किया जाता है। इसकी वजह यह है कि गज़वए 
खैवर के मौका पर सैयदे आलम ५% ने उन्हें इस्लामी झंडा अता फरमा 
कर फतहे ख़ैवर की वशारत दी थी। हज़रत जाविर बिन अब्दुल्ला से 
रिवायत है कि “ उस रोज़ आपने खैबर का दरवाज़ा अपनी पीठ पर उठा 
लिया और उसपर मुसलमानों ने चढ़ कर किला को फतल कर लिया था, 
इसके बाद आपने वह दरवाज़ा फेंक दिया, जब लोगों ने उसे घसीट कर 
दूसरी जगह डालना चाहा तो चालीस आदमियों से कम उसे उठा न सके” 
हुजूर ने आपको नवाज़ते हुए फरमाया “में इलम का शहर हूं और अली 
उसके दरवाज़ा हैं” इसी वजह से आपको “वाबुल इलम” भी कहते हैं। 
हज़रत अब्दुल्लाह विन मसऊद ५,४ से रिवायत है कि हुजूर ने फरमाया 
'अली मुरतज़ा को देखना इवादत है” । (तारीखुल खुलफा) 

वक्ते हिज़त हुजूर ५; ने आपको अपना अमीन वना कर मुक्का में 
छोड़ा और कुरेश की अमानतें देकर फरमाया कि इसे फुलां-फुलां लोगों को 
सपुर्द करके मदीना हिज़त कर आना। चुनांचे आप, हुजूरे अकदस <: के 
हिज़त फरमाने के वाद $ रोज़ तक मक्का में मुकीम रहे। और मुअव्यन 
अफरादे कुरैश को उनकी अमानत सपुर्द करके तीसरे रोज़ मदीना की तरफ 
हिज़त फरमाई, इस दौरान आपको मुताविक हुक्मे रसूल विस्तरे नुवुव्वत पर 
रसूलुल्लाह <५; की सब्ज़ चादरे मुवारक ओढ़ कर सोने का शफ भी हासिल 
हुआ। 


(सीरते मुस्तफा) 

आप से नवी करीम <५; की 86 अहादीसे करीमा मरवी हैं और 
आपके फज़ाइल व मनाकिव में वकसूरत अहादीसे करीमा हैं। मुहद्दिसीन 
फरमाते हैं कि जितनी अहादीस हज़रत अली के फज़ाइल में वारिद हैं किसी 
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और की फजीलत में नहीं आई । 

आप खलीफए सोम हज़रत उसमाने गनी ५, के बाद अमीरुल 
मोमिनीन और खलीफतुल मृस्लिमीन हुए। मदीना मुनव्वरा में मौजूद तमाम 
सहावा ने आपके दस्ते हकृपरस्त पर बैअत की। चार साल 8 माह या 9 
माह और 9 दिन मस्नदे खिलाफत पर रौनक अफ्रोज़ रहे। माहे रमजान में 
बवक्ते फज़ आप नमाज़ के लिये तशरीफ ले जा रहे थे कि अचानक से 
वदवख्त इव्ने मुलुजिम ने आप पर शदीद वार किया जिससे आप लहू लुहान 
हो गए और 2। रमज़ानुल मुबारक की शवे यक शंवा (इतवार) 40 हिजरी में 
जामे शहादत नोश फरमा कर दाइये अजल का लब्बैक कहा। इनन 
लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 


खातूने जन्नत हजरत फातिमा जृहरा ५:*;।57 

आपका नामे पाक फातिमा और लक्बे मुबारक ज़हरा, बतूल, सैयदतु 
निसाइल आलमीन है। आपकी विलादते तैयबा के सिलसिले में दर्जेज़ल तीन 
अक्वाल हैं, अव्वलः हुजूर की उम्र शरीफ के 4।वीं साल आपकी विलादत 
हुई । दोमः ऐलाने नुबुव्वत से एक साल कब्ल विलादत हुई। सोमः ऐलाने 
नुबुव्वत से पांच साल कृव्ल आपकी विलादत हुई । (सीरते मुस्तफा) 

आप हुजूर ॐ की सवसे छोटी और सबसे लाइली बेटी थीं। आपका 
निकाह ।8 साल और एक कौल के मुताबिक साढ़े पंद्रह साल की उम्र 
शरीफ में हिञ्रत के दूसरे साल हज़रत मौला अली .५,.2 से हुआ। आपका 
महेर जिसपर अक्दे मसनून हुआ चार सौ मिस्काल चांदी थी। आपसे प्यारे 
आका 2:८ का नसव जारी हुआ। आप नीजवानाने जन्नत के सरदार 
हसनेन करीमेन की वालिदा मख्दूमा और खुद तमाम जहान की औरतों की 
और जन्नत में भी तमाम ख़वातीन की सरदार हैं। आप हुस्नो-जमाल और 
तहारत व पाकीज़गी में वालिद माजिद मुस्ताफा जाने रहमत +2: की पर-तो 
थीं। नवी करीम ५५; का इरशाद है “मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है, इसे 
कभी हैज़ नहीं आता” (अश्शरफुल मोअब्वद) अल्लाह तआला ने आपको 
हेज़ से पाक रखा था, आपको कभी हेज़ नहीं आया। और जब आपके यहां 


40 मदनी बुकडिपों 
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वच्चे की विलादत होती तो वस एक घड़ी वाद निफास से पाक हो जातीं। 
यहां तक उनकी नमाज़ कृज़ा नहीं होती। इसीलिये आपको “'जहरा' कहा 
जाता है। (खुसाइसुल कुवरा) 

आप बरोजे कियामत इस शान से पुलसिरात से गुज़रेंगी कि एक निदा 
करने वाला बातिने अर्श से निदा करेगाः ऐ मेहशर वालो! अपने सरों को 
झुका लो और अपनी आंखों को बन्द कर लो ताकि फातिमा विन्ते मुहम्मद 
ॐ पुलसिरात से गुज़र जाएं। फिर आप 70 हज़ार औरतों के झुर्मुट में 
बिजली कोन्दने के मानिन्द पुलसिरात से गुज़र जायेंगी । (अश्शरफुल मोअव्बद) 

हज़रत आइशा ।.५,४ फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह 5९, के साथ 
किसी को फातिमा ।.५,; बढ़ कर किसी को मुशावह नहीं पाया और हज़रत 
फातिमा जब भी खिदमते अक्दस में हाजिर होतीं तो प्यारे आका +७४ का 
मामूल था कि खुश हो जाते और खड़े होकर आपका इस्तिक्बाल करते, 
आपका हाथ पकड़ कर उसे वोसा देते और आपको अपनी जगह पर विठातें 
थे । (अल-मुस्तदरक लिन्नसाई) 

हज़रत सेयदा खातून जन्नत के फज़ाइल व मनाकिव में वकसूरत 
अहादीस करीमा मौजूद हैं जिनकी इस मुख़्तसर से मज़मून में गुजाइश नहीं है। 

आपाकी छेः औलादें, तीन शहज़ादेः (।) हज़रत हसन (2) हज़रत हुसैन 
(3) हज़रत मोहसिन और तीन शाहजादियांः (।) हज़रत उम्मे कुलसूम (2) 
हज़रत जैनब (3) हज़रत रुकैया । हजरत मोहसिन और हज़रत रुकैया बचपन 
में ही इन्तिकाल कर गए थे। 

हजूर सैयद आलम +२5 के विसाल फरमाने का हज़रत खातूने जन्नत 
को ऐसा सख्त सदमा हुआ कि उसके बाद कभी आप हंसती हुई नहीं देखी 
गईं यहां तक कि 6 माह बाद रमज़ानुल मुबारक ।। हिजरी में मंगल की 
रात आप ने दाइये अजल को लब्बैक कहा और अपने मालिक हकीकी के 
जवारे रहमत में पहुंच गईं। आपकी वसीयत के मुताविक रात के वक़्त पर्दा 
के खुसूसी एहतिमाम के साथ आपका जनाज़ा निकाला गया। हज़रत अली 
या हज़रत अब्बास ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई और जन्नतुल बकी में मदफून 
हुइं। 
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सेयदा जाहिर तैयाबा ताहिरा 


जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम 


हजरत इमामे हसन «४६ 

आपका नामः हसन और कुन्नियतः अबू मुहम्मद और लकवः तकी 
सव्ते रसूल, सब्ते अकवर रेहानतुर रसूल और आखिरुल खुलाफा बिन्नस है। 
आप सैयदुल मुरसलीम &£:: के बड़े और प्यारे नवासे, मौलाए काइनात 
अलीयुल मुरतजा और हज़रत खातूने जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा के बड़े 
साहिवज़ादे और हज़रत इमामे हुसैन के बिरादरे अकवर थे। आपकी विलादते 
तैयवा ।5 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी मदीना मुनव्वरा में हुई। नवी करीम 
<७; ने दाहिने कान में अज़ान और वायें में तक्बीर कही। हुजूर ने आपका 
नाम हसन रखा। आपसे पहले हसन किसी का नाम न रखा गया था। यह 
जन्नती नाम पहले आपको अता हुआ। सातवें रोज़ आपका अकीका हुआ 
और बाल जुदा किये गए और हुक्म हुआ कि बालों के वज़न के बरावर 
चांदी सदका की जाए। (तारीखुल खुलफा) 

आप हुजूर से बहुत ज़्याद मुशावह थे। हुजूर +९५; आपसे वेपनाह 
मुहब्बत फरमाया करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इव्ने जुवैर से रिवायत है कि 
नवी करीम +९४ के अहले वैत में हुजूर के साथ सबसे ज़्याद मुशाबह और 
हुजूर को सबसे प्यारे हज़रत इमामे हसन _.&,& थे, मैंने देखा हुजूर तो सज्दे 
में होते और यह वाला शान साहिवज़ादे आपकी गर्दने मुबारक या पुश्ते 
अकृदस बैठ जाते तो जब तक यह उतर न जाते आप सरे मुवारक न उठाते 
और मैंने देखा हुजूर को रुकूज्‌ में होते तो उनके लिये अपने कृदमैन 
ताहिरेन को इतना कुशादा फरमा देते कि यह निकल जाते। (अश्शरफुल 
मोअब्बद) 

आपने पा-प्यादा १5 हज किये जबकि आला किसम के ऊंट आपके 
हमराह होते थे। आप जन्नती जवानों के सरदार और नूरें नज़र मुस्तफा थे। 
बड़े मुतवाज़ेअ्‌, मुन्कसिरुल मिजाज और हलीम व बुर्दबार थे। हज़रत अबू 
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वकर ३,४ फरमाते हैं कि “मैंने हुजूर को देखा कि आप मिंबर पर रौनक 
अफ्रोज़ हैं और हज़रत हसन आपके पहलू में हैं। आप कभी सहावा की 
तरफ तवज्जोह फरमाते हैं और कभी उनकी तरफ और फरमाया कि “ मेरा 
यह बेटा सरदार है। उम्मीद है कि अल्लाह तआला इसके ज़रिये मुसलमानों 
के दो गिरोहों के दरमियान मुसालिहात करा देगा ।” (बुखारी) 

आप हज़रत मौलाए काइनात अली मुरतज़ा ५ की शहादत के वाद 
खलीफा हुए और छेः माह तक मंसबे खिलाफत पर जलवा अफ्रोज रहे, 
उसके वाद आप ने तीन शरतों पर अम्रे खिलाफत हज़रत अमीरे मुआविया 
ॐ के सपुर्द फरमाया और माहे रवीउल अव्वल 4। हिजरी में खिलाफत 
से दस्तबरदार हों गए। इस तरह हुजूर की पेशीन गोई पूरी हुई कि “अल्लाह 
तआला मेरे इस शहज़ादे के जरिये से मुसलमानों के दो गिरोहों में सुलह करा 
देगा” । आप खुलफाए राशिदीन में से आखिरी खलीफा हैं। आपके बाद 
हज़रत अमीर मुआविया ने अमारत व वादशाहत की बुनियाद डाली । 

हज़रत अली ५,४ के वकत में चूँकि कूफा दारुल हुकूमत बनाया गया 
था इसलिये जब आप खलीफा हुए तो कूफा ही में मुकीम थे। चुनांचे अम्रे 
खिलाफत से दस्तवरदारी के बाद आप कूफा से मदीना मुनव्वरा वापस 
तशरीफ ले आए और आठ, नौ साल वरकेदे हयात रहे। किसी दुशमन अहले 
वैत ने आपको खाने की किसी चीज़ में जहेर मिला कर दिया जिसके असर 
से आपको मुसलसल कै होने लगी, चालीस रोज़ तक इस शदीद परेशानी में 
मुव्तला रहे, भाई हज़रत इमाम हुसैन ...,५% के पूछने पर कि जहेर किसने 
दिया? आपने फरमाया कि मेरा गुमान जिसकी तरफ है अगर हकीकत में 
उसी ने जहेर दिया है तो अल्लाह तआला की गिरफ्त से वह बचेगा नहीं, 
अल्लाह तआला की गिरफ्त बहुत सख्त है और अगर वह नहीं तो मैं नहीं 
चाहता कि मेरे सबब से कोई बेगुनाह मुव्तलाए मुसीबत हो, लिहाज़ा आपने 
किसी का नाम ज़ाहिर नहीं फरमाया। विल-आखिर 45 साल 6 माह, चन्द 
रोज़ की उम्र पा कर रबीउल अव्वल 49 हिजरी में नवासए रसूल, जिगर 
गोशए वतूल हज़रत इमामे हसन Pine ने इस दारे फानी को अल-विदा 
कहा । हज़रत इमामे हुसैन ने बड़े भाई का जनाज़ा पढ़ाया और जन्नतुल 
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बकी में हज़रत वालिदा मख्दूमा के पहलू में नमनाक आंखों के साथ सपुर्दे 
खाक किया । 

तंबीहः अवाम और वाज़ अहले इम्ल में यह वात मशहूर है कि हज़रत 
इमाम को जहेर उनकी बीवी ने दिया था लेकिन यह वात वेसनद है जो 
लायक एतिवार नहीं। सदरुल अफाजिल हज़रत मौलाना सैयद नईमुद्दीन 
साहब खलीफा आला हज़रत फाजल बरैलवी ५,/।% तहरीर फरमाते हैं 
“मोवर्रिख़नी ने जहेर खुरानी के निस्वत जोजदा विन्ते अशअस इव्ने कैस 
की तरफ की है और उसको हज़रत इमाम की जौजा बताया है और यह भी 
कहा है कि यह ज़॒हेर खुरानी वागवाए यज़ीद हुई है और यज़ीद ने उससे 
निकाह का वादा किया था, इस तमा में आकर उसने हज़रत इमाम को जहेर 
दिया लेकिन इस रिवायत की कोई सनद सही दस्तयाव नहीं हुई और वगैर 
किसी सनदे सही के किसी मुसलमान पर कृत्ल का इल्जाम और ऐसे 
अजीमुश्शान कृत्ल का इल्ज़ाम किस तरह जाइज़ हो सकता है।” (सवानेंह 
करबला) 


शहीदे आज़म हज़रत सैयदना इमामे हुसैन -*.।7 

आप का नामः हुसैन, कुन्नियः अबू अव्दुल्लाह, और लकव सब्ते रसूल, 
रेहानतुर रसूल और शहीदे करबला है। आपकी विलादत बासआदत 5 
शावान 4 हिजरी को शहरे रसूल मदीना मुनव्यरा में हुई। आप हज़रत 
फातिमा ज़हरा के मंझले साहिवज़ादे हैं और इमामे हसन से करीव साल भर 
छोटे थे। आका अलैहिम्सलाम को जब आपकी विलादत की ख़बर दी गई 
तो काशानए फातिमा में तशरीफ लाए और गोद में लेकर प्यार फरमाया, 
कान में अज़ान दी, मुंह में लुआवे दहन डाला और आपके लिये दुआए खैर 
फरमाई। फिर सात्वें रोज़ आप का नाम हुसैन तजवीज़ फरमाया और 
अकीका किया और हुक्म हुआ कि बाल बरावर चांदी वज़न करके सदका 
कर दी जाए। (सवानेह करबला) 

आपका नामे नामी भी जन्नती हैं और आप भी अपने बुजुर्ग भाई की 
तरह नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं। नवी करीम %%= ने फरमाया “हसन 


मुख्तसर दास्ताने करवला 45 मदनी वुकडिपो 
व हुसैन जन्नती नामों में से दो नाम हैं” (सवाइके मुहररका) नीज़ इरशाद 
फरमाया “हसन व हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं” । (तिर्मिज़ी) 

हज़रत इमामे हसन की तरह सैयदना इमामे हुसैन से भी हुजूर +> 
बेपनाह मुहब्बत फरमाते थे, हजूर आपको गोद में लेते प्यार फरमाते और 
आपके लुआबे दहन को ऐसा चूसते जैसे आदमी खजूर को चूसता है। आप 
हुजूर के पास आते तो हुजूर ५९५ मरहबा फरमाते, फिर आपकी पेशानी को 
बोसा देते और अपनी गोद में बिठा लेते। अक्सर हुजूर «०:८ आपको अपने 
दोश मुवारक पर सवार फरमा लेते थे, इसीलिये आपको राकिबे दोशे पैगम्बर 
कहा जाता है। आपके फज़ाइल व ख़साइस में वेशुमार अहादीस मौजूद हैं. 
सिर्फ तीन अहादीसे करीमा पढ़ें और रसूलुल्लाह + की बारगाह में आपके 
कमाले कुर्व का अंदाज़ा करें। 

(।) हज़रत अबू हंरेरा ५,४ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ५०५४ मस्जिद 
में तशरीफ लाए और फरमाया कि छोटा वच्चा कहां है? हज़रत इमामे हुसैन 
दौड़ते हुए आए और हुजूर की गोद में बैठ गए और अपनी उंगलियां दाढ़ी 
मुबारक में दाखिल कर दीं। हुजूर ने उनका मुंह खोल कर बोसा लिया फिर 


वारगाहे इलाही में यूं अर्ज कियाः “ऐ अल्लाह! में इससे मुहब्बत करता हूं तू 


भी इससे मुहब्बत फरमा, उससे भी मुहब्बत फरमा जो इससे मुहब्बत करें। 
(नूरुल अवसार) 

(2) यअला बिन मुर्रा से रिवायत है कि हुजूर «७ ने फरमायाः “हुसैन 
मुझसे हैं और में हुसैन से हूं।” (तिर्मिजी) 

(3) हज़रत जाविर विन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि हुजूर ५०४ ने 
फरमाया “जिसे पसंद हो किसी जन्नती जवानों के सरदार को देखे तो वह 
हुसैन इव्ने अली को देखे ।” (नूरुल अवसार) 


मुख्तसर दास्ताने करबला 
मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र आते ही आलमे इस्लाम सोगवार हो 
जाता है। सादारे किराम और आले रसूल से मुहब्बत करने वालों की दिल 
की धड्कनें तेज़ हो जाती हैं। आंखों से बेइख्तियार अश्कों के धारे फूट 
पड़ते हें और नजरों में वह खूनी मारका गरदिश करने लगता है जो ।। 
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हिजरी में रेगज़ारे करवला पर बरपा हुआ था। और हक व बातिल के इस 
मारके में हक्‌ के अलमवरदारों ने मज्हवे इस्लाम की हिफाज़त व सयानत की 
खातिर अपने खून का नञ्जाना पेश करके सब्रो-रज़ा और जिव्हो-ईसार की 
दर्द अंगेज़ नाकाविले फरामोश तारीख रकम की थी। 


शहादते हुसैन 
और रसूलुल्लाह £; की पेशीन गोई 


वाकिआ करवला तारीखे इस्लाम का वह गेरा मामूली सानेहा है जिसकी 
पेशीन गोई हुजूर नबी करीम «2 ने फरमाई थी। और आका करीम ५०६; 
ने शहादते इमाम हुसैन के वुकूअ्‌ के साथ यह भी वता दिया था कि यह 
वाकिआ किस सन हिजरी में और कहां रूनुमा होगा। हुजूरे से सुनकर 
सहावए किराम को भी इसके वुकूअ्‌ का इल्म था और हुजूर ने अपने अहले 
बेत और बाज़ सहाबा को तो इस की तफ्सील तक बताई थी। ज़ैल में इस 
सिलसिले की च्नद अहादीसे करीमा मुलाहिजा फरमाएं। 

(2) हुजूर +७६ की चची उम्मुल फज़ल विन्तुल हारिस («४2 फरमाती 
हैं: मैंने एक रोज़ हुजूरे अक्दस ७५ की खिदमत में हाजिर होकर हज़रत 
इमाम हुसैन „५५ को आप की गोद में दिया, कया देखती हूं कि चश्मे 
मुबारक से आंसू रवां हैं। मैंने अर्ज कियाः या नबीयल्लाह! 5९५; मेरे मां बाप 
आप पर कुवीन! यह कया हाल है? फरमायाः जिब्रील „५५,५ मेरे पास आए 
और उन्होंने यह ख़बर फरमाई कि मेरी उम्मत इस फर्जन्द को कत्ल करेगी, 
मैंने कहाः कि क्या इसको? फरमायाः हां, और मेरे पास इसके मक्तल की 
सुर्ख मिटूटी भी लाए। (मिश्कातुल मसावीह) 

(2) हज़रत उम्में सलमा बयान करती हैं कि दिन नबी करीम ५; मेरे 
घर में तशरीफ फरमा थे, आपने फरमायाः अभी मेरे पास कोई न आए। मैंने 
ध्यान तो रखा, मगर मेरी लाइल्मी में हज़रत इमाम हुसैन >.&,,8 हुजरए 
मुबारक में दाखिल हो गए। फिर अचानक मैंने रसूलुल्लाह <; की हिचकी 
वंध कर रोने की आवाज़ सुनी, मैंने हुजरए मुबारका में झांका तो क्या 
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देखती हूं कि हज़रत हुसैन ५,४ आपकी गोद मुवारक में हैं और हुजूर नबी 
करीम =; उनकी पेशानी मुबारक को पोंछ रहे हैं और साथ ही रो भी रहे 
हैं, मैंने अर्ज़ किया: अल्लाह की कसम! मुझे उनके अन्दर आने का पता ही 
न चला। आप 5; ने फरमायाः जिब्रील „५. हमारे साथ अभी घर में 
मौजूद थे, उन्होंने कहाः आप इस हुसैन से मुहब्बत करते हैं मैंने कहा हां, 
सारी दुनिया से बढ़ कर इससे मुहब्बत करता हूं। जिब्रील ,४_„ ने कहाः 
बेशक आपकी उम्मत इसे ऐसी सर-ज़मीन पर शहीद कर देगी जिसे करवला 
कहा जाता है। जिब्रील ८४१.५ उस सर-ज़मीन की मिट्टी भी लाए हैं। फिर 
आप ने वह मिट्टी उन्हें दिखाई ।”(अल-मोजमुल कबीर तवरानी) 

(3) देलमी की मुस्नदुल फिरदोस में हज़रत उम्मे सलमा से ही रिवायत 
है कि हुजूर ने फरमाया हुसैन विन अली को सन 60 हिजरी के इख्तिताम 
पर शहीद कर दिया जाएगा, कि जब एक (औवाश) नौजवान उनपर चढ़ाई 
करेगा । (मुस्नदुल फिरदौस लिद-देलमी) 

(4) अबू नुऐम ने नज्जी हज़रमी से रिवायत की कि वह सफरे सिफ्फीन 
में हज़रत मौला अली ५५ के हमराह थे, जव नैनवा के करीब पहुंचे जहां 
हज़रत यूनुस का मज़ारे अक्दस है तो हज़रत अली मुरतज़ा ३,४ ने निदा 
की कि ऐ अबू अब्दुल्लाह! फुरात के किनारे ठहरो, मैंने अर्ज कियाः किस 
लिये? फरमायाः नबी करीम “ॐ; ने फरमायाः कि जिव्रील ७... ने मुझे 
ख़बर दी है कि इमाम हुसैन ५,४ फुरात के किनारे शहीद किये जाएंगे 
और मुझे वहां की एक मुश्त मिट्टी दिखाई है। 

(अल-मुस्नद लिल-इमाम अहमद विन हंबल) 

(4) अबू नुऐम ने असबग विन नबाता से रिवायत की कि हम हज़रत 
मौला अली ३,४ के हमराह हज़रत इमाम हुसैन की कब्र के मकाम पर 
पहुंचे, हज़रत मौला अली ५,४ ने वयान फरमायाः यहां उन शुहदा के ऊंट 
बंधेंग, जवानाने आले मुहम्मद +०५६ इस मैदान में शहीद होंगे, आसमान व 
ज़मीन उनकी शहादत पर रोएंगे। (दलाइलुन्‌-नुबुव्यत लि-अवी नुऐम) 

अल-गरज़ शहादते इमामे हुसैन ५,५ की यह इन्फिरादियत है कि 
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मुख़्तसर दास्ताने करवला... १8 मदनी वुकडिपों 
आपकी विलादत के साथ आपकी शहादत की ख़बर भी आम हो चुकी थी 
और नबी करीम ह के आंसुओं ने शहादते हुसैन की हक़्कानियत पर 


~ 


मोहरे तस्दीक सबत कर दी थी। 


फिस्को-फुजूर का मुजस्समा यजीद 
हुजूर #४५५५ की यह पेशीन गोई इस तरह पूरी हुई कि 6 रजब 60 
हिजरी में हज़रत अमीर मुआविया लकवा के मरज़ में मुब्तला होकर रिहलत 
फरमा गए। उनके बाद यजीद बिन मुआविया तख्त नशीन हुआ और 60 
हिजरी कं इख्तिताम और 6! हिजरी के इव्तिदाई दस दिनों में करवला का 
सानेहा पेश आया। 
नंगे खानदान यजीद जाती तौर पर फिस्‍्को-फुजूर का पैकर, किब्रो-गुरूर 
का मुजस्समा, शराव व कबाव का आदी, गाली गलौज और फहहाशी का 
खूगर, सौमो-सलात का तारिक, बिदअती बदकार, बदकिरदार, निहायत मोटा, 
बदनुमा, कसीरुश्‌-शअर, बदखुल्क, तुन्दख़ू, फासिक व फाजिर था। 
गसीलुल मलाइका सैयदना हंजला ..५,४ के शहवाज़ सिफत साहिबजादे 
हज़रत अव्दुल्लाह विन हंज़ला ५८३४ ने अहले मदीना को यज़ीद पलीद की 
बदकारी से आगाह करते हुए फरमाते हैं: ऐ मेरी कौम! अल्लाह वहदहू से 
डरो, जिसको कोई शरीक नहीं, अल्लाह की कसम! हम यजीद के खिलाफ 
उस वक़्त उठ खड़े हुए जबकि हमें खौफ हुआ कि कहीं हमपर आसमान से 
पत्थरों की वारिश न हो जाए, वह ऐसा शख्स है जो माओं, बेटों और बहनों 
से निकाह जाइज़ करार देता है, शराब नौशी करता है और नमाज़ छोड़ता 
है। अल्लाह की कसम! अगर लोगों में से कोई मेरे साथ न हो तब में 
अल्लाह की खातिर इस मामले में शुजात व बहादुरी के जौहर दिखाउंगा ।'” 
(तारीखुल खुलफा) 
तारीख तवरी के आइने में भी नाफरमान यज़ीद का दागदार किरदार 
मुलाहिजा कर लें “मदीने वालों के वफद ने यज़ीद के पास से वापस आकर 


मुख्तसर दास्ताने करबला 49 मदनी बुकडिपों 
अलहे मदीना से कहाः हम ऐसे शख्स के पास से आए हैं जिसका कोई दीन 
नहीं, वह शराब पीता है, तंवूरे बजाता है, उसके पास गाने वाली औरतें 
नाचती हैं, वह कुत्तों से खेलता है और चोरों और छोकरों के साथ रात में 
किस्सा गोई करता है।'" (तारीखे तवरी) 


बैअते यजीद का मुतालिबा 


और इमाम हुसैन का इनकार 

फिस्को-फुजूर का पैकर यज़ीद अपने बाप अमीर मुआविया के 
इन्तिकाल के बाद तख़्त नशीन हुआ और अपनी बैअत लेने के लिये 
अतराफ व जवानिव और ममालिक सलतनत में मक्तूव भेज। यज़ीद के 
लिये सबसे ज़रूरी था कि वह नवासए रसूल हज़रत इमाम हुसैन .&/५....। 
की वेअत लेकर अपनी वादशाहत का जवाज़ फराहम करे। चुनांचे उसने 
तख्त नशीनी के फौरन वाद मदीना के आमिल वलीद बिन उकबा को अमीरे 
मुआविया की रिहलत की ख़बर भेजी और साथ ही यह हुक्म नामा भी भेजा 
कि हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अब्दुल्लाह विन उमर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
जुवैर से मेरे हक में वैत लो और जब तक वह मेरी बैअत न करें उन्हें 
हरगिज़ न छोड़ना । (तारीख तवरी) 

मदीना का आमिल हज़रत इमाम आली मकाम की खिदमते अक्दस में 
हाजिर होकर यज़ीद की बैज़त तलव की। यजीद का फिस्को-फुजूर किसी 
पर मख्फी न था। चुनांचे हज़रत इमाम हुसैन ने उसके फिस्को-फुजूर के 
सबव उसको नाअहल करार दिया और बैअते यज़ीद से साफ इनकार कर 
दिया। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह विन उमर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुवैर 
ने भी वैअत से इनकार फरमाया । 


मदीना मुनव्वरा से हिजरत 
हज़रत इमाम आली मकाम «५ »,../ यज़ीद पलीद की शरीर तवीअत 
से अच्छी तरह वाकिफ थे, वह जानते थे कि वेअत से इनकार के सबब 
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मुख्तसर दास्ताने करवला 20 मदनी वुकडिपों 
यज़ीद जान का दुश्मन और ख़ून का प्यासा हो जाएगा और हुआ भी यही। 
आपने मदीना के हालात को नासाज़गार महसूस किया और अंदेशा हुआ कि 
यजीद की जानिव से जबरदस्ती की सूरत में हुकूमत के खुशमादी कारिन्दों 
और मेरे हामियों के दरमियान जंग की फिज़ा कायम हो जाएगी और इस 
सबब से शहरें रसूल की वेहुर्मती होगी । इसलिये हज़रत इमाम हुसैन ,,४ 
ने तेय फरमाया कि वह मदीना से मअ अहले खाना रिहलत फरमा कर 
मक्का मुकर्रमा में इकामत फरमाएंगे। रवानगी की तैयारी कर लेने के वाद 
आप नाना जान के रोज़ए अक्दस पर सर खमीदा हाजिर हुए। करीव आकर 
सर उठाया और हसूरत भरी निगाहों से गुंबदे खजरा की ज़ियारत फरमाई 
और कपकपाते हुए लबों से अर्ज कियाः नाना जान! यहां के हुक्मरां अब 
आपके लाइले बेटे हुसैन को आपके कदमों में नहीं रहने देते। मेरे आका! 
आज आपके अहले वैत पर मदीना की जमीन तंग कर दी गई हे, यह 
कहते-कहते दीदए ख़ूंबार से अश्के गम की वारिश शुरू हो गई। इमामे 
आली मकाम और तमाम अहले वैत गमे हिजरत में बेताब होकर रोने लगे। 
फिर चश्मे पुर-नम के साथ हज़रत इमाम हुसैन ने आका ,४ ;,०५ + से 
इजाज़त ली और अहले वैत को साथ लेकर तहफफुज़े शहरे रसूल की खातिर 
मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा हिजरत फरमा गए। । मुलख़्खसन सवानेहे 


करचला। 


मक्का मुकर्रमा में इमाम आली मकाम की आमद 

हज़रत इमाम हुसैन _, ५,५४ मक्का मुकर्रमा पहुंच कर शअब अबी 
तालिब में ठहरे। अहले मक्का और गरदो-नवाह के लोगों को हज़रत इमाम 
आली मकाम ५/४, के आने की इत्तिला मौसूल हुई तो जूक दर जूक आ 
आ कर हम-शबीहे मुस्तफा, राकिवे दोशे पैगम्बर, नवासए रसूल की ज़ियारत 
से मुशर्रफ हुए। 

अहले कूफा के खुतूत व वुफूद 

कूफा जिसे हज़रत मौला अली ,५,,# ने अपने अहदे खिलाफत में 

दारुल हुकूमत बनाया था, जब वहां वालों को इल्म हुआ कि नवासए रसूल, 


मुख्तसर दास्ताने करवला 24 मदनी बुकडिपों 
जिगर गोशए बतूल, नूरे नज़र अली मुरतज़ा इमाम हुसैन ., ३,४ ने यजीद 
की बैजत से साफ इनकार कर दिया है और अजिल्ला हज़राते सहावा 
मसलन हज़रत इब्ने उमर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर भी बैअते यज़ीद से 
मुन्किर हैं तो उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन की खिदमत में खुतूत भेजे जिसमें 
अपनी अकीदत व मुहब्बत और नियाज़मन्दी का वालिहाना इजहार किया 
और तन मन घन सब कुछ निसार करने की तमन्ना जाहिर की और इस 
तरह का मफ्हूम ख़त में लिखा कि “हम यज़ीद जैसे फासिक व फाजिर की 
वैत नहीं कर सकते। आप नवासए रसूल हैं, हम आपकी सरपरस्ती में 
जुल्मो-सितम और फिस्को-फुजूर के खिलाफ अलमे जिहाद उठाने को तैयार 
हैं। आप तशरीफ लाएं हम आपके दस्ते हक्‌ परस्त पर बैअत करके आपकी 
खिलाफत का इकरार व ऐलान करेंगे। हम आपको दीन, तहफ्फुज़े दीन व 
शरीअत की दावत दे रहे हैं। फिर अगर आप तशरीफ नहीं लाए तो 
कियामत के दिन आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। कूफा से मुतअद्दद वुफूद 
भी मक्का मुकर्रमा आए और बराहेरास्त शर्फे लिका हासिल किया और 
दावत दी। कूफा के मुख़्तलिफ वुफूद की जानिब से आने वाले खुतूत की 
तादाद तक्रीवन ।50 थी। और इन तमाम खुतूत में तहफ्फुजे शरीअत का 
शदीद मुतालिवा किया गया था। इस शदीद मुतालिवे के वाद इमाम हुसैन 
जैसे हक परस्त से क्योंकर मुमकिन था कि वह अम्र-विलमारूफ और नहीं 
अनिल-मुन्कर का फरीज़ा अंजाम नहीं देते और फिस्को-फुजूर, खुराफात व 
विदआत का फरोग होता देख कर भी खामोश रहते । (सवानेहे करवला) 


कूफा तशरीफ ले जाने का फैसला और अहवाब का मश्वरा 
चुनांचे इमाम हुसैन ४ ने गौरो-फिकर करने के बाद कूफा तशरीफ 
ले जाने का फैसला फरमाया। हज़रत इव्ने अब्वास और हज़रत इव्ने जुवैर 
वगैरा ने हज़रत इमाम हुसैन ४ से अर्ज किया कि आप कूफा वालों की 
वातों पर यकीन न करें, कूफा वालों की बेवफाई और बदअहदी का पहले 
भी तजुर्वा हो चुका है, उन्होंने आपके वालिद माजिद हज़रत अली _.,&८/ 
£4 के साथ भी वफा नहीं किया था, लिहाज़ा आप वहां जाने का इरादा 
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मुझ्तसर दास्ताने करबला 22 मदनी वुकडिपो 
तरक फरमा दें। मगर हज़रत इमाम आली मकाम ने फरमाया कि विला 
शुव्हा आप हज़ररत की राय में इख़्तास व मुहब्बत है लेकिन मेरे भाइयों! 
अब मुझ पर नाना जान के दीन की खातिर, तहफ्फुज़े शरीअत की खातिर, 
अम्र विलमारूफ व नहीं अनिल मुन्कर की खातिर अलमे जिहाद बुलन्द 
करना फर्ज हो चुका है। कूफा वाले वफा करें या दगा, मुझे इसकी फिकर 
नहीं है, फिकर तो इस बात की है कि अगर बरोज़ें कयामत मुझसे यह 
सवाल किया गया कि हुसेन! जिस वकत फिस्को-फुजूर को आम किया जा 
रहा था, खुराफात और बिदआत को फरोग दिया जा रहा था और कुरआन 
व हदीस के खिलाफ किया जा रहा था, उस वक़्त तुझे दावते हक्‌ दी गई 
तो उस पुर-फितन दौर में तू ने दावते हक कबूल करके अम्र विल मारूफ 
और नहीं अनिल मुन्कर का फरीज़ा क्यों अंजाम नहीं दिया? तो में क्या 
जवाब दूंगा । इसलिये मेरे अजीज़ो! कूफा वालों की जानिव से वद अहदी का 
तजुर्वा सही है, इसके बावजूद मुझे शरीअते इलाहिया के कियाम और 
तहफ्फुज़ के लिये जाना होगा। हां यह मुनासिब होगा कि जाने से कबल 
अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को हालात का जाइजा लेने भेजा जाए। 
(सवानेहे करवला) 


इमामे मुस्लिम की कूफा आमद 


हज़रत इमाम हुसैन ५,४ ने अपने चचाज़ाद भाई हज़रत मुस्लिम विन 
अकील 4४ को बुला कर अपना नाइब बनाया और फरमायाः तुम कूफा 
का सफर करो और इस अम्र की तहकीक करो जिसके वारे में वह मुझे 
लिखते हैं। पस अगर यह बात सच है तो में उनकी जानिव सफर करूं |” 

तामीले हुक्म इमामे हुसैन में हज़रत मुस्लिम ३% कूफा के लिये 
रवाना हुए। अपने हमराह अपने दोनों लख्ते जिगर हज़रत मुहम्मद व हज़रत 
इब्राहीम को भी ले गए। हज़रत मुस्लिम कूफा पहुंचे और मुख्तार विन अवी 
उवैद के घर पर कियाम फरमाया। कूफा वालों को जव यह ख़बर पहुंची तो 
जूक दर जूक मुश्ताके ज़ियारत हाजिरे खिदमत हुए और नाइब इमाम हुसैन 
हज़रत सैयदना मुस्लिम ३४ के नूरानी चेहरे की जियारत से आंखों को 
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ठंडक और दिल को तस्कीन पहुंचाई। वेत का सिलसिला ऐसा दराज़ हुआ 
कि एक दिन में बारह हज़ार से ज्यादा तादाद में लोगों ने आपके दस्ते हक 
परस्त पर हज़रत इमाम हुसेन की वैत की। 

हज़रत इमाम मुस्लिम ने जव अहले कूफा की इस दर्जा अकीदत व 
मुहब्बत और उन में ऐसे जोश व ख़रोश को मुलाहिजा फरमाया तो आपने 
अपने काइद हज़रत इमाम आली मकाम सेयदना इमाम हुसैन ४ को इस 
मफ्हम का ख़त रवाना फरमा दिया कि “सैयिदी व सनदी इमाम हुसेन! 
कूफा के हालात साज़गार हैं, अव तक बारह हज़ार से ज़्यादा लोगों ने 
आपकी बैअत मेरे हाथ पर की है। आप विला तअम्मुल कूफा तशरीफ ले 
आएं। 


(तारीखे तबरी) 


यजीद को कूफा के हालात की ख़बर 

उस ज़माने में हुकूमते शाम की जानिव से कूफा के गवर्नर हज़रत 
नोमान विन बशीर ५,४ थे। यह रसूलुल्लाह 5:४ के सहावी और मुहिव्वे 
अहले वैत थे। जब इमाम मुस्लिम के दस्ते मुबारक पर अहले कूफा हज़रत 
इमाम हुसैन की वेत कर रहे थे तब अपने मंसव की वजह से उन्होंने 
अहले कूफा से बस इतना कहा कि “यह वैत यज़ीद की मरज़ी के 
खिलाफ है और वह इसपर बहुत गज़वनाक होगा” वह रसूमन इतना कह 
कर खामोश हो वैठे और इस मामले में किसी तरह की मुदाखिलत नहीं की 
और न ही यज़ीद को इससे बाख़बर किया। लेकिन मुस्लिम बिन यज़ीद 
हज़रमी और अम्मारा विन उक़्बा जो कूफा में यज़ीद के हामी थे उन्होंने 
यज़ीद को इत्तिला दी कि मुस्लिम विन अकील नाइब इमाम हुसैन की 
हैसियत से कूफा आए हुए हैं और अहले कूफा उनके हाथ पर इमाम हुसैन 
की वैत कर रहे हैं। साथ ही कूफा के गवर्नर नोमान विन वशीर की 
जानिब से खामोशी और कोई काररवाई न करने की भी शिकायत की। यह 
ख़बर सुनते ही यजीद गुस्से से आग बगोला हो गया, फौरन उसने अब्दुल्लाह 
विन ज़ियाद को कूफा का वाली मुन्तखब किया और उसे नोमान विन वशीर 
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की माज़ूली का परवाना देकर कूफा भेजा। (तारीखे तबरी) 


इब्ने ज़ियाद का कूफा आकर फसाद मचाना 

इव्ने जियाद जो इन्तिहाई दर्जे का अय्यार व मक्कार और दगावाज़ था 
वह भेस बदल कर रात के वक़्त कूफा में दाखिल हुआ। रात गुज़ार कर 
सुबह को इव्ने ज़ियाद ने अहले कूफा को जमा किया, नोमान विन बशीर 
की माज़ूली का परवाना पढ़कर सुनाया और अहले कूफा को यज़ीद की 
मुखालिफत से ख़ूब डराया धमकाया। उस वक्त हज़रत इमाम मुस्लिम ५,४ 
हज़रत हानी विन उरवा के घर में इकामत पज़ीर थे, इव्ने जियाद को जव 
खबर हुई तो इव्ने जियाद ने मुहम्मद विन अशअस के साथ एक फौजी 
दस्ता भेज कर हानी को तलब किया। चुनांचे मुहम्मद विन अशअस हानी 
को उनके घर से गिरफ्तार कर के इव्ने जियाद के पास लाया। इनके अलावा 
शहर के दीगर रुअसा और अमाइदीन को भी इव्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने 
गिरफ्तार करके किला-बन्द किया । 

हज़रत हानी विन उरवा एक आशिक सादिक और मुहिब्बे अहले वैत 
थे इसलिये जब उन्हें कैदी बना कर यज़ीदी ले गए तो हजरत इमाम मुस्लिम 
सेफ बकफ मैदान में निकल आए, आपने अहले कूफा को आवाज़ दी, अहले 
कूफा एक आवाज़ पर तलवार के साथ जूक दर जूक अपने-अपने घरों से 
जज्वए इन्तिकाम में निकल आए और देखते ही देखते चालीस हज़ार लोगों 
ने इमाम मुस्लिम की कियादत में किला का मुहासिरा कर लिया। बस इमाम 
मुस्लिम के एक इशारए अंगुश्त की ज़रूरत थी, चालीस हज़ार मुजाहिदीन का 
लश्कर सैलाब की तरह किला को बहा ले जाता और इब्ने जियाद को 
शिकस्त खाकर रूस्वाई का सामना करना पड़ता। लेकिन इमाम मुस्लिम 
अपनी सुलह पसंद तबीअत के सबब इस इन्तिजार में रहे कि इब्ने ज़ियाद 
से गुफ्तो-शुनीद के ज़रिये सुलह की सूरत पैदा हो जाए ताकि मुसलमानों में 
ख़ूरेजी न हो। इस वक़्फे का इव्ने जियाद बद निहाद ने पूरा फायदा उठाया 
और जो रुअसा व अमाइदीने शहर उसके पास कैद थे उन्हें इस वात पर 
मजबूर किया कि वह इमाम मुस्लिम की जमाअत में मौजूद अपने-अपने 
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रिश्तेदारों को घर वापस होने पर मजबूर करें ताकि मुस्लिम की जमाअत 
मुन्तशिर हो जाए। उसका यह दांव कारगर साबित हुआ और उन महसूरीन 
ने दीवारे किला पर खड़े होकर अपने लवाहिकीन से वात की और अपनी 
जान का हवाला देकर उन्हें हज़रत इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ देने और 
घर वापस हो जाने पर मजबूर किया। तकरीवन ।50 खुतूत में अपने तन 
मन धन निसार करने की तमन्ना जाहिर करके बुलाने वाले कूफियों ने आज 
जान पर वनी तो नामरदी दिखा दी और तमाम कूफी जो जज्चए इन्तिकाम में 
इमाम मुस्लिम के जेरे साया खड़े थे, आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक करके 
वापस हो गए और मैदना में तन्हा मुसाफिर अहले वेत इमाम मुस्लिम ५,५, 
रह गए। मोवरिखीन लिखते हैं कि उस रोज़ जब इमाम मुस्लिम ने नमाज़े 
मगरिव बाजमाअत शुरू की तो आपके पीछे पांच सौ कूफी थे लेकिन जब 
नमाज़ से फारिग़ हुए तो एक शख्स भी मौजूद न था। कूफा वालों ने जिसके 
हाथ पर खुदा व रसूल को गवाह वना कर वैत किया था और जिसे 
हज़ारहा मन्नत व समाजत करके बुलाया था, आज मुश्किल घड़ी में उसे 
छोड़ कर रफू चक्कर हुए। दुनिया में जव कभी बुज़दिलों और नामदोँ की 
फेहरिस्त मुरत्तब की जाएगी उसमें कूफियों का नाम सरे फहरिस्त होगा । 
(मुलख्खसन सवानेहे करवला) 


2 जिल्हिज्जा को इमाम मुस्लिम की शहादत 


इमाम मुस्लिम ने जब कूफियों का यह चेहरा देखा तो अफ्सुर्दा हुए। 
कूफा बुलाने वाले तमाम मेज़वानों ने अपने-अपने घर का दरवाज़ा वन्द कर 
दिया हे, सुबह से आप वेआबो-दाना हैं, साथ में दो छोटे-छोटे साबिर व 
शाकिर वच्चे भी भूके प्यासे हैं। लेकिन उन्हें अपनी जान से ज्यादा इस वात 
ने बेचैन व बेकरार कर दिया कि मैंने हज़रत इमाम आली मकाम को खत 
में यहां के हालात साज़गार लिखे हैं और उन्हें यहां आने के लिये अर्ज़ किया 
हे, विला शुव्हा मेरी अरजी पर इमाम हुसैन यहां के लिये मक्का से रवाना 
हो चुके होंगे। बेचेनी और वेकरारी के इसी आलम में थे कि तौआ नामी 
एक औरत ने आपको पहचान कर अपने घर में पनाह दी। इब्ने जियाद को 
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इस की ख़बर पहुंची तो उसने अम्र बिन हरेस और मुहम्मद विन अशअस 
को एक फौजी दस्ता के साथ तौआ के घर इमाम की गिरफतारी के लिये 
भेजा, इन दोनों ने एक जमाअत सिपाह के साथ तौआ के धर का मुहासरा 
कर लिया और चाहा कि इमाम मुस्लिम को गिरफतार कर लें। नाचार हज़रत 
इमाम मुस्लिम तलवार मियान से निकाल कर बाहर तशरीफ लाए और 
मुकाबला शुरू किया आपने इस शिदुदत से तेगज़नी की कि बहुत से यजीदी 
शदीद जख्मी हो गए जिसके सवव से उन यजीदियों की हिम्मत पस्त हुई 
और सिपाही पीछे हटने लगे। यह देख कर कि हाशिमी खानदान के इस शेरे 
वबर से मुकाबला ना मुमकिन है। इव्ने अशअस और अम्र विन हुरेस ने 
मक्कारी से काम लिया और यह दोनों एलान करने लगे कि हज़रत मुस्लिम 
हम आपको कृत्ल करने नहीं आए हैं, हमारा मकसद तो बस इतना है कि 
आप इव्ने ज़ियाद के पास चल कर उससे बात चीत के ज़रिये मुसालिहत 
कर लें। यह सुन इमाम मुस्लिम ने फरमाया कि हम भी ख़ूरेज़ी नहीं चाहते । 
चुनांचे यह लोग हज़रत इमाम मुस्लिम और उनके दोनों वच्चों को साथ 
लेकर इब्ने ज़ियाद की तरफ रवाना हुए। इन बदबख्तों ने अपने सिपाह में से 
चन्द लोगों को पहले ही किला की तरफ भेज दिया और उन्हें इस वात का 
हुक्म दिया कि वह दरवाजे के पहलू में अन्दर की जानिब तलवार लेकर छुपे 
रहें और जैसे ही इमाम मुस्लिम दाखिल हों तो दोनों तरफ से उनपर हमला 
शुरू कर दिया जाए। अल-गरज़ इमाम मुस्लिम जैसे ही दरवाजे से किला के 
अन्दर दाखिल हुए, दरवाज़े की ओट में छुपे हुए तेगज़नों ने दोनों तरफ से 
हमला कर दिया, इस तरह धोके से अहले वैत का मज़लूम मुसाफिर शहीद 
कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्न इलैहि राणिकृन। 

हज़रत मुस्लिम , ५,४ के दोनों बच्चे मुहम्मद व इब्राहीम साथ थे, 
वाजिद माजिद का जिसमे नाज़नीन खून से लत-पत देख कर तड़प गाए। 
फूट-फूट कर रोने लगे। इन सितमगारों ने इन छोटे और प्यारे से बच्चों पर 
भी रहम नहीं किया और इन दोनों को भी तेगे जुल्म से शहीद कर दिया। 
फिर मुहिव्वे अहले हज़रत हानी विन उरवा को कृत्ल करके सूली पर चढ़ाया 
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और इन तमाम शहीदों के सर तन से जुदा करके नेज़ों पर चढ़ा कर इन 
मुकृद्दस सरं को कूफा की गली कूचों फिरा कर अपनी बेरहमी, संगदिली 
और इस्लाम दुश्मनी का ऐलान किया। यह वाकिआ 3 ज़िल्हिज्जा 60 हिजरी 
में वाके हुआ । इस राहे खुदा में कुर्वान होने वाले हज़रत इमाम आली मकाम 
के सबसे पहले जाँनिसारों में यही चार हज़रात हैं। इन मुकद्स हज़ारत की 
शहादत दास्ताने करवला का पहला वाब है। (मुलख्खसन सवानेहे करबला) 


हजरत इमाम हुसैन मअ अहलो-अयाल कूफा रवाना 

इमरम मुस्लिम ने जो ख़त हज़रत इमाम हुसैन ३,४ को भेजा था वह 
खत मिलते ही इमाम हुसेन ने अहले खाना, अज़ीज़ व अकारिव और खुद्दाम 
व मवाली को हुक्म फरमाया कि कूफा जाने की तैयारियां कर ली जाएं और 
वकृद्रे ज़रूरत जादे राह ले लिया जाए। तामीले हुक्म में सब तैयार हो गए, 
वक्ते रुख्सत नमनाक आंखों के साथ सवने तवाफे कावतुल्लाह किया । आज 
मौलूदे कावा का नूरे नज़र काबा का आखिरी तवाफ कर रहा है। यह 
काफिला कुल 72 नुफूसे कुदसिया पर मुश्तमिल था। इमाम मुस्लिम अपने 
अहले वैत व अज़ीज़ व अकारिव और खुद्दाम को लेकर टीक उसी दिन 3 
जिल्हिज्जा 60 हिजरी को मक्का मुकर्रमा से कूफा के लिये रवाना हुए जिस 
दिन इमाम मुस्लिम और उनके बच्चों को यज़ीदियों ने शहीद किया था। राह 
मे आपको इमाम मुस्लिम और उनके दोनों शहज़ादों की शहादत की रूह 
फरसा ख़बर मौसूल हुई। और कूफियों की नामर्दी और दग॒बाज़ी की दास्तान 
भी मालूम हुई। इमाम हुसैन ने अहले काफिला से मशवरा किया, वाज़ ने 
वापस होने का मशवरा दिया। आखिर यही तेय हुआ कि सफर जारी रखा 
जाए। चुनांचे अहले वैत का यह नूरानी काफिला ।/मुहररमुल हराम को कूफा 
के हिसार में पहुंच गया, अभी कूफा 2 मील के फासिले पर था कि हुर बिन 
यज़ीद रियाली एक हज़ार हथियार बन्द सवार के साथ हुसैनी काफिला से 
मिला। हुर ने हज़रत इमाम की खिदमत में अर्ज किया कि हमें इव्ने ज़ियाद 
ने भेजा है कि इमाम हुसैन राह में जहां मिलें उन्हें मेरे पास ले आओ। 
इमाम आली मकाम ने फरमाया कि हम यहां अज़ खुद नहीं आए हैं बल्कि 
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28 
कूफा वालों के पैहम इसरार और बार-बार की दावत पर हाजिर हुए हैं। 
अगर अहले कूफा अपने अहदो-पेमान पर कायम रहें तो हम कूफा में 
दाखिल हों, वरना यहीं से वापस चले जाते हैं। हुर ने कहा कि खुदा की 
कसम हमें कुछ नहीं पता कि अहले कूफा ने आपको दरख्वास्तें देकर बुलाया 
है और न मैं आपको छोड़ सकता हूं और न वापस हो सकता हूं। जब हुर 
ने देखा कि इमाम आली मकाम इब्ने ज़ियाद के पास जाने के लिये राज़ी 
नहीं तो उसने कहा कि आप कूफा जाने के लिये राज़ी नहीं हैं तो जव तक 
मैं इव्ने ज़ियाद की राय न मालूम कर लूं आप ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो 
न कूफा की तरफ जाता हो और न मदीना की तरफ। इमाम ने इस वात 
को कबूल फरमाया और इमाम ने हुक्म दिया कि कूफा की राह से हट कर 
किसी दूसरे रास्ते को इख्तियार किया जाए। (तारीखे तवरी) 


2 मुहर्रमुल हराम को अहले वैत का काफिला करवला में 

दूसरी राह इख्तियार की गई, काफिला चलने लगा, पीछ-पीछे हुर भी 
अपने लश्करी के साथ था। एक मकाम पर पहुंच कर हज़रत इमाम आली 
मकाम ने दरियाफ्त फरमाया कि यह कौन सी जगह है? अर्ज़ किया गया कि 
यह ज़मीने करबला हे। यह सुनते ही हज़रत इमाम आली मकाम के जेहन में 
अपनी शहादत से मुतअल्लिक नाना जान की पेशीन गोई गरदिश करने 
लगली । हज़रत इमाम आली मकाम ने फरमायाः यह करबला है जो मकामे 
करब व बला है, यही हमारे ऊंटों के बैठने की जगह है, यहीं हमारे माल व 
अस्बाब उतरेंगे और इसी मकाम पर हमारे साथी कत्ल किये जाएंगो” हज़रत 
इमाम आली मकाम घोड़े से नीचे उत आए। हुक्म पाकर खादिमाने अहले 
वैत ने खीमा नसव फरमाया। हुर भी अपने साथियों के साथ खेमा-ज़न हो 

गया । यह मुहर्रमुल हराम की दूसरी तारीख़ जुमेरात का दिना था। 
(सवानेहे करबला) 


यजीदी फौज को लेकर अम्र इब्ने सअृद का करबला आना 


इधर वदन निहाद व वद अंजाम इव्ने ज़ियाद को ख़बर मिल चुकी थी 
कि इमाम आली मकाम कूफा के हिसार में वारिद हो चुके हैं। उसने एक 
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कासिद के जरिये से इमाम हुसैन के नाम यह पेगाम भेजा कि हुसैन यजीद 
की बैअत कबूल कर लें लेकिन इमाम ने फरमाया क मेरे पास इसका कोई 
जवाब नहीं। यह सुनकर इव्ने ज़ियाद तैश में आ गया और उसने फौरन ही 
अम्र विन सञ्जद को उसकी सिपह सालारी में मज़ीद फौजी दस्ता देकर 
करबला भेजा और उसके पीछे शिमर जुलजोशन मर्दूद को भी लश्करें कसीर 
देकर रवाना किया। यह दोनों अहले वैत रसूल के जानी दुश्मन थे। अम्र 
इव्ने सअद 3 मुहर्रम को करबला पहुंचा और उसने फुरात के किनारे पड़ाव 
डाला। हज़रत इमाम आली मकाम की अजीमुश्शन शख्सियत सामने थी, 
आपसे मुकृवाला की जुर्अत न कर सका लेकिन जव उसे पता चला कि इब्ने 
ज़ियाद ने उसके पीछे शिमर जिलजोशन को एक जत्था सिपाह के साथ भेजा 
है तो यह सोच कर कि कही शिमर हज़रत इमाम हुसैन से मुकाबला करके 
हुकूमत के इनाम व इकराम का मुस्तहिक न हो जाए और यह महरूम रहे। 
चुनांचे हुकूमत के लालच और जाहो-मंसव की तलव में अंधा होकर इमाम 
आली मकाम ५,४ से मुकाबला शुरू किया। 


7 मुहरम को अहले बैत पर पानी बन्द 


अम्र बिन सअद एक बार फिर सख्ती से यज़ीद की बैअत का तालिब 
हुआ लेकिन इमाम आली मकाम की तरफ से खामोशी देख कर उसने पहले 
यह तजवीज पास किया कि इमाम हुसैन और उनके साथियों पर फुरात का 
पानी बन्द कर दिया जाए। चुनांचे उसने सिपाह भेज कर फुरात पर पहरे 
विठा दिया। यह इस लिये किया ताकि करवला में तपते हुए सेहरा में अहले 
बैते रसूल प्यास की शिद्दत से तड़प-तड़प कर या तो मर जाएं या शिदूदते 
प्यास से मजबूर होकर जुल्मो-सितम और फिस्को-फुजूर पर कायम यज़ीद की 
बादशाहत कबूल करके उसकी बैअत से राज़ी हो जाएं। 7 मुहर्रमुल हराम 
पर फुरात पर पाबंदी लगाई गई, शबाना रोज़ तीन दिन तक फुरात पर यह 
पहरे रहे और एक बूंद पानी भी खेमा हुसैनी तक नहीं पहुंचा। अहले वैते 
रसूल जिन में बच्चे भी थे, वच्चियां भी, मर्द भी थे और ख़्वातीन भी, सव 
भी तीन दिन तक वेआवो-दाना रहे। धूप की शिद्दत, गरमी हिद्दत उसपर 
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से करबला की रेतीली जमीन | ऐसे हालात में अहले खेमा का प्यास से क्या 
हाल हुआ होगा लेकिन कुर्वान जाइये तिश्ना लब ख़ानदाने रिसालत के सब्रो- 
रजा और ईसारो-कुर्वानी पर कि उन्होंने मसाइब व आलाम का ऐसा बोझ 
भी खन्दा पेशानी से वरदाशत किया कि अगर वह बोझ पहाड़ पर डाल 
दिया जाता तो वह भी दव जाता लेकिन सलाम ऐ चमनिस्ताने फातिमा पर 
जान निछावर करने वालों को कि आप सब ने अपने इमाम की कियादत में 
सारे मसाइव वरदाशत किये लेकिन यज़ीद के फिस्को-फुजूर के सामने सर 
नहीं झुकाया और बातिल से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया । (तारीखे 


तबरी! 


मर्दे हकृ बातिल से हर्गिज् खौफ खा सकता नहीं 
सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता 
न्‌ ह Fs | 


इमाम हुसैन को आका :“ऋ की ज़ियारत 

9 मुहर्रम वाद नमाज़े अस्र इमाम हुसेन „५, मुराकबा में थे कि 
अचानक आंख लग गई, ख़्वाब में मुस्तफा जाने रहमत २ की ज़ियारत 
हुई, ख़्वाब से बेदार हुए तो अपने खेमे में बहन जैनब को पाया, वीवी जैनब 
से फरमायाः वहने जैनव अभी अभी मैंने नाना जान ०५; की ज़ियारत की 
है। नाना जान ने फरमाया है कि बेटा हुसैन तुम हमारे पास आने वाले हो। 
यह सुन कर वीवी ज़ैनव पर कोहे गम टूट पड़ा, अर्ज करती हैं, मेरे अज़ीज़ 
भाई हुसैन! आप हमको इस दियारे गैर में छोड़ कर जाने वाले हैं, आपकी 
शहादत होने वाली है, आप हम से रुख़्तत होने वाले हैं। हज़रत इमाम हुसैन 
ने वहन ज़ैनव को संभलते और तसल्ली देते हुए फरमायाः मेरी प्यारी बहन 
जैनव! शहादत तो हमारा मुकुदूदर है। बहन मेरे वाद तुम ही कारवाने अहले 
बेत की मीरे कारवां हो, कल सब्र से काम लेना। अल्लाह हमारा नासिर व 
मददगार और हकीकी मुस्तआन है। इसके बाद दोनों भाई बहन अशकवार 
आंखों के साथ मसूरूफे इवादत हो गए। 

रूज्म का मैदा बना है जल्वगाहे हुस्नो-इश्क 
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करबला में हो रहा है इम्तिहाने अहले बैत 


शबे आशूरा इमाम का खुत्वा और अहले बैत की इबादत 

9 मुहर्रमुल हराम को ही यज़ीदी जंग के लिये तुले हुए थे लेकिन इमाम 
हुसैन ने फरमाया कि तुम लोगों ने तो जंग की ठान ही ली है और खानदाने 
रिसालत के खून से ज़मीने करवला को रंगीन कर देने का अज़मे मुसम्मम 
कर ही लिया है तो टीक है, आज की शब गुज़ार कर कल हम से मुकाबला 
करना ताकि एक शव हम अपने रख्बे कृदीर के हुजूर सज्दए नियाज़ बजा 
लाएं और मसूरूफे इबादत रहें। चुनांचे नवीं तारीख का सूरज गुरूब हुआ 
और आशूरा की शव नमूदार हुई, आप खेमे में तशरीफ लाए और खुद्दाम 
व मवाली व अहले वैत के छोटे बड़े तमाम को जमा करके उनसे खिताब 
फरमाया, हज़रत इमाम आली मकाम .,.,,# ने इरशाद फरमाया! में तुम 
सबसे राजी हूं, तुम सवने हके सदाकात और रिफाकृत अदा कर दिया, 
कियामत के दिन तुम्हारे हक में गवाही दूंगा । में तुम सबको इजाज़त देता हूं 
कि रात की तारीकी में जहां चाहो चले जाओ। मुझे तो जामे शहादत इसी 
मकाम पर नोश करना है लेकिन तुम्हें अपनी खातिर कृत्ल करवाना नहीं 
चाहता । 

यह सुन कर अहले वैतत और खादिमाने अहले वैत की आंखों से आंसू 
जारी हो गए। सबने बयक ज़बान अर्ज किया: ऐ मेरे इमाम! ऐसा हरगिज़ 
नहीं हो सकता कि हम आपको तन्हा छोड़ कर चले जायें। आज अगर हमने 
आपको तन्हा छोड़ दिया तो कल अपने परवरदिगार और आपने आका व 
मौला रसूलुल्लाह 2: को क्या मुंह दिखाएंगे। हमारी तो तमन्ना है कि हम 
अपनी जान आपके कदमों में निसार कर दें ताकि कल मैदाने हश्च में प्यारे 
आका ॐ: की रजा व ख़ुशनूदी हासिल हो। यह जवाब सुनकर हज़रत 
इमाम आली मकाम को मसर्रत हुई, आपने सबको सब्र की तल्कीन की और 
सबके लिये दुआए खैर फरमाई। अब खेमए हुसैनी के सारे हज़रात मसूरूफे 
इवादत हो गए और सारी रात ओरादो-वजाइफ और मुनाजात करते करते 
गुज़री। खेमए हुसेनी में रात भर तिलावते कलामे इलाही और दुरूद व 


मदनी बुकडिपो 
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मुख्तसर दास्ताने करवला 
अज॒कार का सिलसिला जारी रहा। 


दस मुहर्रमुल हराम का कियामत नुमा दिन 

आज दस मुहर्रम जुमा का दिन है। फज़ की नमाज़ इमाम की इक्तिदा 
में जांनिसारों ने अदा की। नमाज़ के फारि होकर इमाम हुसेन खेमा में 
आए। हज़रत इमाम आली मकाम ८४ ५,५ ने देखा कि यह लोग किसी 
मुसालहत पर तैयार नहीं और न ही मुल्क छोड़ देने पर उन्हें तसल्ली होती 
है। यह लोग सिर्फ ख़ून के प्यासे हैं और जंग के ख़वाहां हैं। अव किसी तरह 
जंग को टालने की कोई सूरत नहीं। नाचार हज़रत इमाम हुसैन ३,८४ ने 
अपने खेमे के इरद गिरद ख़न्दक खोदने का हुक्म फरमाया। ख़न्दक खोदी 
गई, उसकी सिर्फ एक राह रखी गई जहां से निकल कर दुश्मनों से मुकाबला 
किया जाए और उस ख़न्दक में आग जला दी गई ताकि अहले खेमा दुश्मनों 
की ईजा से महफूज़ रहें। 

इस काररवाई के बाद हज़रत इमाम हुसैन _, ५,४ मैदाने कारज़ार में 
तशरीफ लाए और यजीदियों से खिताब फरमाया, जिसमें यज़ीदियों के सामने 
अपने फज़लो-कमाल और आका व मौला ५५५४ से अपनी निस्वत, काबत, 
शफकृत और मुहब्बत को बयान फरमाया और इरशाद फरमाया कि “ख़ूने 
नाहक्‌ से बाज़ रहो, अगर तुम अपने शहर मेरा आना नहीं चाहते तो मुझे 
वापस तो जाने दो” लेकिन इस गुफ्तगू का कोई असर उन यज़ीदियों पर न 
हुआ और उस खुत्वे के जवाब में उन बदबख़्तों ने यह कहा कि यह सव 
हमको मालूम है लेकिन हमें इन सबसे मतलब नहीं, या तो आप यज़ीद की 
बैअत कृबूल कीजिये या जंग के लिये आप किसी को मैदान में भेजे। 


आगाजे जंग से कुब्ल मेदाने करबला में 


इमाम की करामत का जुहूर 
अभी इमाम खिताब से फारि हुए थे और यज़ीदियों का गुस्ताख़ाना 
जवाब सुना था कि इसी दौरान एक बदबख़्त मालिक विन उरवा नामी घोड़े 
पर सवार आगे आया, उसने हुसैनी खेमे के इरद गिरद ख़न्दक की आग की 


32 मदनी बुकडिपों 


मुख्तसर दास्ताने करवला 33 मदनी बुकडिपी 
हिफाज़ती तदबीर देखी तो उस गुस्ताख़ बदवातिन ने कहाः ऐ हुसैन! तुमने 
वहां की आग से पहले यहां की आग लगाई। हज़रत इमाम आली मकाम 
५७ को उसकी यह गुस्ताखी बहुत नागवार गुज़री। वारगाहे इलाही में 
हाथ उठा कर इल्तिजा की कि ऐ अल्लाह! इस गुस्ताख़ को अज़ाबे दोज़ख 
से कवल इस दुनिया में आतिशे अज़ाब में गिरफतार फरमा। नोजवानाने 
जन्नत के सरदार का रव्वे कदीर की वारगाह में हाथ उठाना था कि दुआ 
बावे इजावत पर जाकर यूं सज्दा रेज़ हुई कि उसी वक्त उसके घोड़े का पांव 
एक सूराख में गया और वह घोड़ा गिरा और उस बदबातिन का पांव रिकाव 
में उलझा और घोड़ा उसे लेकर भागा और आग में ले जाकर डाल दिया। 

हज़रत इमाम ने कलिमए शुक अदा किया और अर्ज़ कियाः ऐ 
अल्लाह! तेरा शुक है कि तू ने अहले वैते रसूल के बदख़्वाह को सज़ा दी। 

यह कलिमा सुनकर एक और सरकश ने कहा कि आपको पेगम्बर से 
क्या निस्वत है? इस जुम्ला से इमाम आली मकाम «६५ «,.../ के दिल को 
सदमा पहुंचा । चुनांचे आपने उसके लिये भी उसी जगह बद दुआ फरमाई 
जिसके साथ ही उस गुस्ताख़ को कज़ाए हाजत की जरूरत महसूस हुई, घोड़े 
से उतर कर एक तरफ भागा हुआ गया, किसी जगह कज़ाए हाजत के लिये 
वरहना होकर बैठा कि एक सियाह बिच्छू ने डंग मारा तो नजासत से 
आलूदा तड़पता फिरता था, इस रूस्वाई के साथ अहले लशकर के सामने 
तड़पते तड़पते मर कर वासिले जहन्नम हुआ। 

मैदाने करवला में आगाजे जंग से कुब्ल इमाम की करामत का जुहूर दर 
असल इत्मामें हुज्जत का एक सुनहरा बाब है, जब कौली तौर पर हज़रत 
इमाम ने फरीके मुखालिफ के सामने हर तरह से इत्मामे हुज्जत फरमा दिया 
तो उसके बाद जंग से कृब्ल हज़रत इमाम ने करामतों का जुहूर फरमा कर 
वारगाहे इलाही में अपनी महबूबियत व मकबूलियत को वाज़ेह फरमाया और 
इस तरह हज़रत इमाम आली मकाम ५,४ की तरफ से कौती और अमली 
दोनों तौर पर इत्मामे हुज्जत कर दिया गया लेकिन दुनिया तलवी की हवस 
ने इन यजीदियों को अंधा भी कर दिया था और बेहरा भी, न वह हक देख 
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मुख्तसर दास्ताने करवला 34 मदनी युकडिपों 
सकते थे और हक्‌ सुनने की सलाहियत रखते थे, उनका वाहिद मकसद था 
इमाम हुसैन को शहीद करके यज़ीद से मालो-ज़र, जाहो-हशम और हुकूमत 


के आला उहदे की तलव । 


जंग का आगाज और खुद्दामे अहले वैत की शहादत 

हज़रत इमाम हुसैन इत्मामे हुज्जत फरमा कर खेमे में तशरीफ लाए, 
उधर यजीदी मैदाने करबला में तलवाल लहराते हुए जंग के लिये उतावले हो 
रहे थे। उन्होंने आवाज़ दीः ऐ हुसैन! अपने आदमी मैदान में भेजिये। उधर 
वाईस हज़ार का ताज़ा दम लशकरे अश्रार है और इधर हक पर मर मिटने 
वाले 72 या 82 हज़राते कुदसिया की नूरानी जमाअत है, वह भी तीन शवो- 
रोज़ के भूके प्यासे, मुसीबत जदा लेकिन सत्रो-इस्तिकामत में जब्ले शामिख। 
यज़ीदियों की तरफ से जव ललकार हुई तों अहले वैत के नौजवान जो शौकें 
जिहाद से लबरेज़ थे वह आगे बढ़ कर हज़रत इमाम हुसैन ५,४ से आदाए 
दीन के मुकाविल जाने के लिये इज्न तलब किया, लेकिन खादिमाने आले 
रसूल ने अर्ज किया कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि इन गुलामों के होते 
हुए मख्दूम जादगान मैदाने कारजार में जाएं, हम अपनी जान आप पर 
कुर्वान कर देंगे लेकिन अपने जीते जी चमनिस्ताने मुस्तफा के किसी भी फर्द 
के नाख़ुने पा तक यज़ीदियों को पहुंचने नहीं देंगे । 

चुनांचे सबसे पहले हुसैनी काफिला से खादिमाने अहले बैत एक एक 
करके दुश्मनों के सामने आए। खुद्दामे हुसैन जब शौक शहादत और आले 
पैग़म्बर पर जांनिसारी का जज़्बा लिये मैदाने कारजार में नाज़िल हुए तो तो 
यज़ीदियों के छक्के छुड़ा दिये, वह जिधर का रुख़ करते यज़ीदी लशकर में 
इज्तिराव फैल जाता, सफं आदा में खलवली मच जाती, यजीदियों के हौसले 
पस्त हो जाते। इन हज़रात ने बड़ी वेजिगरी के साथ दादे शुजाअत दी, एक 
गुलामे हुसैन सैंकड़ों यज़ीदियों पर भारी साबित होता था। जब यज़ीदी तन्हा 
उनसे मुकाबला की ताव न रखते तो सव मिलकर यकबारगी हमला आवर 
हो जाते और तीर व तलवार की बारिश शुरू कर देते लेकिन वह मर्दै मेदां 
पीछे नहीं हटता बल्कि शेर की तरह दहाड़ते हुए सफे आदा में घुस कर बड़ी 


मुख्तसर दास्ताने करवला 35 मदनी वुकडिषो 
वजिगरी से दादे शुजाअत देता हुआ जख्मों से चूर होकर जामे शहादत नोश 
फरमा लेता। यह सिलसिला चलता रहा यहां तक तमाम जांनिसारे अहले वेत 
लड़ते लड़ते अपने आका हुसैन ,४५५,५४ पर कुर्वान हो गए। इन्ना लिल्लाहि 
व इन्ना इलैहि राजिऊन। 

करबला वालों ने रौशन कर दिया इस्लाम को 


शमऐं गुल होती गर्ह और रौशनी बढती गई 
हजरते हुर की तौबा 


जब अम्र विन सअद ने अहले वैत रसूल से जंग शुरू कर दी तो उसके 
लशकरी से हुर विन यज़ीद रियाही जिसके दिल में अहले वैत की मुहब्बत 
थी उसने जोश मारा और नदामत व शर्मिन्दगी के साथ यजीदी खेमे से 
निकल कर इमाम के पास हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगाः ऐ निवासए 
रसूल! में वही हुर हूं कि जो आपके काफिले को घेर कर करवला तक लाया 
है लेकिन या हुसैन! अब में शर्मिन्दा हूं, क्या इस लमहे में भी मेरी तोबा 
कबूल हो सकती है? इमाम आली मकाम pire ने फरमाया कि अगर 
तौबा करने आए हो तो अब भी तौबा कबूल हो सकती है। ऐ हुर! अपने 
लिये यह बशारत लो कि तुम्हें दुनिया में भी और आखिरत में भी आज़ाद 
कर दिया गया है। इसके वाद हज़रत हुर ५,४ सैयदना इमाम आली 
मकाम ,,,५,,४ की तरफ से लड़ते-लड़ते जामे शहादत नोश फरमाया। इन्ना 
लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन । (शामे करवला) 


औलादे अकील की शहादत 


नियाज़मंदों, अकीदत कंशों और ख़ादिमों की जानें आले नबी पर 
कुर्वान हो जाने के वाद मौलाए काइनात के विरादरे हकीकी हज़रत अकील 
की औलाद से हज़रत जाफर विन अकील, हज़रत अब्दुल्लाह विन अकील 
और हज़रत अब्दुल्लाह विन मुस्लिम विन अकील शौक शहादत लिये यज़ीदी 
फौज के मदद मुकाविल आए। यह हाशिमी नौजवान शेरे ववर की तरह 
उनपर हमला आवर हुए और लशकरे अशरार को जेरो-ज़वर करते हुए उनमें 
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मुख्तसर दास्ताने करबला 36 मदनी बुकडिपो 
घुसते चले गए। इन हज़रात औलादे अकील ने इस शिद्दत से तेगज़नी की 
कि बहुत से यजीदी वासिल व जहन्नम हुए और बहुत से लहू लुहान हो 
गए। यह हज़रात भी मैदाने करवला में हाशिमी शुजाअ॒त का जलवा दिखा 
कर जामे शहादत नोश फरमाया और राहीये मुल्के बका हुए। इन्ना लिल्लाहि 


व इन्ना इलेहि राजिऊन। 


फरजुन्दाने अली की शहादत 

सैयदा निसाइल आलमीन खातूने जन्नत हज़रत सैयदा फातिमा जहरा 
(०७ के विसाल के वाद हज़रत मौला अली ‰4,,./८/ ने मुतअद्दद 
शादियां की थीं, जिन सें कई औलादें हुईं । आज मैदाने करबला में उनमें से 
हज़रत मुहम्मद बिन अली, हज़रत अबू वकर विन अली, हज़रत उमर विन 
अली, हज़रत उसमान विन अली, हज़रत अब्दुल्लाह विन अली, हज़रत 
जाफर विन अली ८,४ खेमए हुसैनी में इमाम हुसैन के साथ थे। कूफा में 
आखिरुज़ जिकर हज़रात के नानीहाली रिश्तेदार थे, इन रिश्तेदारों ने इब्ने 
ज़ियाद से पैरवी करके मज़कूरा हज़रात औलादे अली के लिये अमान नामा 
हासिल कर लिया। यज़ीदियों ने मेदाने करवला में ऐलान किया कि इव्ने 
ज़ियाद ने औलादे अली से उसमान व अब्दुल्लाह व जाफर को अमान दे 
दिया है और वह अमान नामा लेकर एक यज़ीदी खेमए हुसैनी तक आया, 
जब औलादे अली इसपर मुत्तला हुए तो उसे अपने हाथ में लेकर कई कई 
टुकड़े करके फिज़ाए करवला में उछाल दिया और फरमाया किः जिस अमान 
नामा में औलादे अली के लिये अमान हो और नवासए रसूल के लिये अमान 
न हो, हम औलादे अली ऐसे अमान नामा को अपने जूते की ठोकरों पर 
रखते हैं। उसके वाद मौला अली इन सोरमा सपूत शहज़ादों ने भाई इमाम 
हुसेन से अर्ज कियाः मेरे प्यारे भाई हुसैन! आप अमानते रसूलुस सकलैन 
और नवासए रसूल हैं, जब तक हम ज़िंदा हैं तब तक हम आपके नाखुने पा 
तक भी इन दुश्मनों को न आने देंगे। आप मैदाने कारज़ार में हमें जाने की 
इजाज़त दें। मुखलिस भाइयों के इसूरार पर इमाम आली मकाम ५,४ ने 
इजाज़त दिया । 
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इजाज़त पाकर औलादे अली एक के एक यज़ीदी फौज के बिल- 
मुकाविल आ-आ कर लड़ते रहे। बहुतों को मौत के घाट उतारा और बहुतों 
को जख्मी किया और काफी देर तक शुजाअते हैदरी और कुव्वते बाजुए 
अली का जलवा दिखा कर जाने जान आफी के सपुर्द करके खिलअ्जते 
शहादत से सरफराज़ हुए । इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 


हजरत इमाम अली अकबर की शहादत 

औलादे अली की शहादत के वाद चमनिस्ताने फातिमा के गुलो की 
बारी आई। सबसे पहले ।8 साल कें जवां साल शहज़ादे हज़रत इमाम हुसैन 
के लख्ते जिगर, नूरे नज़र, हमशवीहे पेगम्बर यैयिदी सरकार इमाम अली 
अकबर ५३,४ सामने आए और वक्त की तागूती ताकत से नवर्द आजमा 
होने के लिये हज़रत वालिद माजिद से इजाज़त तलब की। कौन अली 
अकबर? वह अली अकबर जो मुस्तफा जाने रहमत के शबीह हैं, वह अली 
अकबर जो खानदाने नुवुव्वत के चश्मो-चिराग़ हैं, वह अली अकबर जो 
मौलाए काइनात के नुरे नज़र और हज़रत खातूने जन्नत के पोते हैं। वह 
जवां साल अली अकबर पिदरे वुजुर्गवार से इज़्ने शहादत तलब कर रहे हैं। 
एक बाप अपने लख्ते जिगर नूरे नज़र को मैदान में जाने, गर्दन कटाने और 
खून में नहाने की इजाज़त कैसे दे। बड़ा सब्र आजमा वक़्त है। इस सख्त 
आज़माइश में भी पेकरे सब्रो-रज़ा इमाम आली मकाम 7४,५५४७ ने सुन्नते 
इब्राहीमी की याद ताज़ा की और अपने नूरे नज़र को मैदाने कारज़ार में जाने 
की इजाज़त मरहमत फरमाई | इमाम आली मकाम ने अपने लख़्ते जिगर को 
तेया किया, असलिहा अपने दस्ते मुबारक से हमाइल किये, फौलादी मिगफर 
सर पर रखा, कमर पर पटका वांधा, तलवार हमाइल की और नेज़ा मुबारक 
हाथ में दिया। आंसुओं की बरसात में अहले वैत ने अपने अली अकवर 
आखिरी ज़ियारत की और सैयदना अली अकवर ने वक्ते रुख्सत भाई, 
वहन, वालिदा माजिदा और फूफी जान की तरफ हसूरत भरी निगाहों से 
देखा और सलामे अल-विदाई कह कर मैदाने जंग के लिये रवाना हुए । चश्मे 
तसव्वुर में ताव नहीं कि उन दर्द भरे लमहात का तसव्ुर कर सके कि जब 
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।8 साल का हसीन व जमील नौजवान अहले खाना को सलामे अल-विदाई 
कह कर सफरे आखिरत पर रवाना हो रहा था, मस्तूरात की सिस्कियां बंध 
गईं और सब्रो-रज़ा के कोहे पेकर हुसैन की चश्मे इमामत से आंसू खून बन 
कर टपकने लगे। 

हजरत सैयदना अली अकबर ५, कृहरे इलाही बन कर सफे आदा 
के सामने एक रजज़ पढ़ते हुए नमूदार हुए जिसका मफ्हूम यह था कि “'मैं 
हुसैन इव्ने अली का बेटा हूं, ख़ानए काबा के रब की कुसम हम नवी के 
कुर्व के ज़्यादा मुस्तिहिक्‌ हैं। खुदा की कसम, नामालूम बाप का बेटा हमपर 
हुकूमत न कर सकेगा” । 

हज़रत अली मुरतज़ा का यह शेर नर जब कछार से निकल कर दुश्मनों 
पर हमला आवर हुआ तो यज़ीदियों की लाशों के ढेर लग गए, जो सामने 
आता एक ही वार में वासिले जहन्नम हो जाता था। दुश्मनों को जब हैदरे 
करीर की शुजाअत व बहादुरी जलवा नज़र आया तो सफे आदा से कोई 
तन्हा सामने आने को ताव न ला सका। इने सअद ने तारिक जो सफे 
आदा में बहादुर तसव्वुर किया जा रहा था उसे इव्ने सअद ने आर दिलाया, 
कि तीन दिन के भूके प्यासे, थके मांदे अली अकवर ने कई हज़ार को पानी 
पिला दिया है और अब कोई उसके सामने जाने से घबरा रहा है, कोई उनसे 
मुकाबला की हिम्मत नहीं रखता, तू भी डर रहा है, सुन अगर तू मुकाबला 
को गया तो में इव्ने ज़ियाद से कह कर तुझे मौसुल की हुकूमत दिला दूंगा । 
तारिक को जव खुसूसी जाहो-मंसब की पेशकश की गई तो लालच में 
मुकाबला के लिये आगे बढ़ा, हज़रत अली अकबर के सामने आते ही उसने 
नेज़े से आप पर वार किया, आप ने उसके वार को रद फरमाया और पलट 
कर सीने पर ऐसा नेज़ा मारा कि नेज़ा उस मर्दूद के सीने को चीरता हुआ 
उसकी पीठ से निकल गया और वह एक दम घोड़े से गिर गया और वासिले 
जहन्नम हुआ। यह देख कर तारिक के दो बेटे उमर बिन तारिक और तलहा 
विन तारिक जज़्बए इन्तिकाम में एक के वाद एक मैदान में आए, उन दोनों 
को भी सैयदना अली अकबर ने मौत के घाट उतार दिया। अब किसी 
यज़ीदी में यह हिम्मत बिल्कुल न रही कि तन्हा उस शेरे नर का मुकाविल 
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हो सके। इब्नें सअद ने हुक्म दिया कि सारे लश्करी मिल कर चारों तरफ से 
हमला करके मार डालो । नामर्दूदों की इस जमाअत ने यकबारगी चारों तरफ 
से हमला किया जिससे इमाम अली अकबर का जिसमे नाज़नीन तीर और 
नेज़ों के ज़ख़्मों से छलनी हो गया। ज॒ख्मों से चूर होकर आप घोड़े से गिर 
पड़े। हजरत इमाम जाली मकाम शिकस्ता दिल, बौझल कृदमों के साथ 
मैदान में आए और हज़रत अली अकवर को उठा खेमे में लाए, गोद में सर 
लिया तो हजरत अली अकबर ने आंखें खोलीं, आखिरी सांस चल रही थी, 
वालिद को देख कर फरमायाः “'बुजुर्गवार! मैं देख रहा हूं आसमान के 
दरवाज़े खुले हुए हैं, वहिश्ती हूरें शरवत के जाम लिये इन्तिज़ार कर रही हैं” 
यह कह कर आप ने हज़रत इमाम की आगोश में दम तोड़ दिया। इन्ना 
लिल्लाहि व इन्ना इतीहि राजिऊन। (सवानेहे करवला) 

हुरें करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार 

खूब-रू दुल्हा बना हर जवाने अहले बैत 


सैयदना कासिम बिन हसन की शहादत 

हज़रत अली अकबर ५,४ की शहादत के बाद हज़रत इमाम हसन ४ 
7७१५७०४ के जवां साल शहज़ादे सर ख़मीदा सरापा अदब बन कर अपने चचा 
हुजूर के सामने खड़े इज्ने शहादत तलब कर रहे हैं। अपने हाथों का 
परवरदा कासिम, अपने शहीद भाई की यादगार कासिम और अपनी वेटी 
सकीना से जिसका रिश्ता तेय फरमाया है वह जवां साल कासिम मेदाने कार 
जार में जाने की इजाज़त तलब कर रहा है जिसका लाज़मी नतीजा शहादत 
है। पैकरे सब्रो-रज़ा इमाम हुसैन बेकरार हो गए, चश्में इमामत से वेइख्तियार 
आंसू जारी हो गया और शहज़ादए जी वकार को सीने से लगा कर फरमाया 
बेटा! तुम मेरे भाई हसन की निशानी हो, मेरे दिल का करार हो, आंखों की 
ठंडक हो, में तुम्हें कैसे सर कटाने की इजाज़त दे दूं? कैसे इस जिस्मे 
नाज़नीन को तीरों, तलवारों से छलनी होने की इजाज़त दे दूं? लेकिन हज़रत 
कासिम ने अपने वालिद गरामी की नसीहतों का हवाला देकर पैहम इसरार 
करते रहे, बिल-आखिर हज़रत इमाम आली मकाम ने अजीज भतीजे और 
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अपने भाई हसन की यादगार हज़रत सैयदना कासिम _,.,,४# को इजाज़त 
देते हुए पेशानी का वोसा लिया और सीने से लगाया और दुआओं की छांओं 
में रवाना किया। हज़रत इमाम कासिम मैदान में आए और दुश्मनों को 
ललकारते हुआ फरमाया ऐ अहले वैत के दुश्मनों सुनो! में कासिम विन 
हसन बिन अली हूं। में शहज़ादए रसूल का पोता और खानदाने रिसालत का 
चश्मो-चिराग हूं, आओ मेरे मुकाविल आओ कि मैं तुम्हें हाशिमी शुजाअत 
और कुव्वते वाजुए अली का जौहर दिखाऊं। इस ललकार पर इव्ने सअद ने 
अरज़क नामी एक पहलवान से कहा कि तू मुकाबले के लिये जा, अरज़क ने 
कहा कि यह मुझ जैसे जांवाज़ की शान के खिलाफ है कि एक वच्चे से 
मुकाबला करे। इव्ने सअद ने कहा कि एक नादान! तुझे गलत फहमी है, 
यह आम वच्चे नहीं हैं, इनकी रगों में शेरे खुदा का खून गरदिश कर रहा है, 
अगर इनकी शुजाअत व बहादुरी का जल्वा देखना हो तो इनके मुकाबले के 
लिये जा। अरज़क ने तकब्बुर में डूब कर कहाः अरे इसके लिये मेरे बच्चे ही 
काफी हैं। अरज़क के चार लड़के यज़ीदी फौज में अपने बाप के साथ उस 
वक्त मौजूद थे, अरज़क ने उन चारों में से एक को मुकाबले के लिये भेजा 
जिसे सेयद कासिम ने मार गिराया। उसके वाद दूसरा फिर तीसरा फिर 
चौथा लड़का भी हज़रत कासिम के मुकाविल आया और जान से मारा 
गया। अरज़क्‌ अपनी नज़रों के सामने चारों बेटों की मोत देख कर दीवाना 
सा हो गया और आतिशे इन्तिकाम में जल-भुन कर तलवार हाथ में लिये 
मैदान में कूद पड़ा और शेर की तरह दहाइने लगा लेकिन शुजाअ्जते हैदरी 
और कुव्यते वाजुए अली के सामने अरज़क की क्या हैसियत। हज़रत 
कासिम की तलवार फिज़ाए करबला में रअ्दो-बर्क की तरह चमकी और 
अरज़क्‌ के सर के साथ उसका किब्रो-गुरूर भी खाको-खून में मिल गया। 
यज़ीदियों ने जंग का पांसा पलटता देखा तो सबने मिलकर यकबारगी 
चौतरफा हमला शुरू कर दिया, उस वकत भी इमाम कासिम यज़ीदियों में 
घुस कर दादे शुजाअत देते रहे लेकिन तीरो-तलवार की बारिश ने शहज़ाए 
कासिम के जिसमे नाज़नीन को लहू लुहान कर दिया था और आप शदीद 
जख्मी हो गए थे लेकिन ऐसे हाल में भी आपका अज़्मो-हीसला सेहतमन्द 


मदनी वुकडिपो 
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था, तलवार फिज़ाए करवला में मुसलसल चमक रही थी, लकिन इसी असना 
में एक शकी ने आपके सर पर तलवार मार दी और आप चकरा घोड़े से 
फरशे जमीन पर आ गए। घोड़े गिरते हुए आप ने बुलन्द आवाज़ से कहाः 
“या अम्माह अदरिकनी” ऐ चचा दस्तगीरी कीजिये। इमाम दौड़ते हुए 
आपके पास आए, सरे मुबारक अपनी आगोश में लिया और हुसैनी आगोश 
में आपकी रूह कफ्से उंसुरी से परवाज़ कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना 
इलैहि राजिऊन। (शामे करबला) 
ऐ शबाबे फसले गुल ये चल गई कैसी हवा 


कट रहा है लहलहाता बोस्ताने अहले बैत 


हजरत औन व मुहम्मद की शहादत 

हज़रत अली अकबर व कासिम की शहादत के बाद दो कमसिन 
शहज़ादे औन व मुहम्मद तलवार लिये खड़े हैं। यह दोनों सैयदा ज़ैनब कें 
लख्ते जिगर, हज़रत अब्दुल्लाह विन जाफर तैयार के नूरे नज़र, हज़रत अली 
व फातिमा के नवासे और इमाम आली मकाम के भाजे हैं। दोनों अपने मामं 
जान से मैदाने जंग में जाने की इजाज़त तलव कर रहे हैं। अपने प्यारे और 
नाज के पले भांजां को देख कर हज़रत इमाम आली मकाम वेइख्तियार रोने 
लगे और फरमायाः मेरे वच्चो! मेरा ख्याल करो, मुझपर सदमों का पहाड़ मत 
तोड़ो, बेटा! में आप दोनों को इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। दोनों बच्चों ने 
अर्ज किया मामूं जान! हज़रत वालिदा मख्दूमा ने हमें हुक्म फरमाया है कि 
मेरे बच्चों जाओ और मामूं जान के कदमों में अपनी जान के नञ्जाने पेश 
कर दो। पास ही हज़रत मखझ्ूमा अहले वैत सैयदा जैनव ,.३४ सब्र की 
तनवीरे कामिल वनी खड़ी थीं, इमाम हुसैन से मुखातब होकर अर्ज किया 
कि मेरे भाई हुसैन! दीने इलाही और शरीअते मुहम्मदी की पासदारी के लिये 
यह दो बच्चे नहीं ऐसें हज़ार औन व मुहम्मद होते तो में तहफ्फुजे शरीअत 
के लिये कुर्बान कर देती । काशा! मुझे भी जान की इजाज़त होती तो मैं भी 
अब तक अपनी जान आपके कदमों पर निसार कर चुकी होती। मेरे भाई! 
इन बच्चों को इजाज़त मरहमत फरमा कर मेदाने कारज़ार के लिये रवाना 
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कीजिये। सलाम ऐ शहज़ादिये खातूने जन्नत सैयदा ज़ैनब कि आप ने 
सरजमीने करवला में हज़रत हाजिरा की सुन्नत जिन्दा कर दी। मजबूरन 
हज़रत इमाम आली मकाम ने औन व मुहम्मद को सीने से लगाया, ख़ूब 
सारा प्यार फरमा कर मैदाने कारजार में की तरफ रवाना किया। अब औन 
व मुहम्मद रन में इट गए। यह कमसिन जवान जब मैदान में आए तो 
यज़ीदियों पर हैबत तारी हो गई, इन दोनों ने बहादुरी के वह जौहर दिखाए 
कि जिसने सफे आदा शहज़ोरों को हैरत में डाल दिया, कई यजीदी जान से 
मारे गए औ कई एक जख्मी हुए। आखिर कार लड़ते लड़ते आप दोनों ने 
भी जामे शहादत नोश फरमाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 
(शामे करवला) 


हज़रत अब्बास अलमदार की शहादत 

अब खेमा हुसैनी में मर्द की शकल में तीन अफ्राद मौजूद हैं, एक 
इमाम हुसैन, दूसरे इमाम जैनुल आविदीन जोकि शदीद मरज में मुब्तला 
होकर साहिवे फिराश हैं और तीसरे हज़रत अब्बास जिनके हाथों में इमाम 
हुसेन ने “हुसैनी अलम” दे रखा था। ऐसी सूरते हाल में हज़रत अब्बास ,# 
># अर्ज करते हैं: ऐ नूर दीदए बतूल! सुबह से मैं हक का अलम उठाए 
हुए हों, मेरी नज़रों के सामने तमाम रुफकाए सफर ने जान का नञ्जाना पेश 
कर दिया। मेरी आंखों के सामने जवां साल भतीजे अकबर व कासिम शहीद 
हो गए। प्यारे और हरदिल अज़ीज़ भांजे औन व मुहम्मद ने भी कुर्वानी पेश 
कर दी। अव खेमे में कोई नहीं। मेरे इमाम! इजाज़त दीजिये कि यह 
अब्बास अलमदार सफे आदा से मुकवला के लिये जाए। पैकरे तस्लीमो-रज़ा 
हज़रत इमाम आली मकाम ने भाई अब्बास को गले लगा कर रुख्सत 
किया। आप सलामे अल-विदाई कहने के लिये खेमे में आए तो बीबी 
सकीना को प्यास की शिददत से तड़पते देख कर बेकरार हो गए, जंगी 
असलिहा से आरास्ता हुए और साथ मशकीज़ा भी शाने पर लटका लिया। 
दुशमन को ज़ेर करने और पानी लाने के लिये चल दिये। मैदान में आए तो 
शेरे ववर की तरह यज़ीदियों पर हमला आवर हुए। हज़रत अब्बास की 
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शुजाअत से सफे आदा में खलबली मच गई। यज़ीदी सिपाह मौत के घाट 
उतरने लगे, सबकी हिम्मत जवाब देने लगी। आप दुश्मनों पर कृहरे इलाही 
बन कर ज़ाहिर हुए थे। आपकी तलवार आवदार की मार से दुशमन 
बदहवास हो गए। और उन्हें मारते, कारते, उनकी सफों को मुन्तशिर करते 
हुए फुरात के किनारे पहुंच गए। घोड़े को ऐड़ लगया और फुरात में छलांग 
लगा दी, तीन दिन के वेआबो-दाना अब्बास ने जैसे ही चाहा कि एक घूंट 
पानी पी लूं वैसे ही सैयदा सकीना की प्यास और तिश्नगी याद आ गई। 
हज़रत अब्बास अलमदार ने फरमाया कि जब तक सैयदा सकीना पानी नहीं 
पी लेतीं में नहीं पी सकता। चुनांचे मश्कीज़ा में पानी भरा और बाएं शाने 
पर डाल कर बाहर निकले, यजीदियों में शोर मच गया कि अगर पानी का 
एक कतरा हुसैनी खेमा तक पहुंच गया तो फिर सारी मेहनत अकारत हो 
जाएगी, इनसे मश्क छीन कर पानी बहा दो, यजीदियों ने चारों तरफ से धेर 
कर तीरों की बारिश शुरू की, आप बफरे शेर की तरह हमला आवर हुए, 
तलवार चलाते रहे, जो सामने आया बच कर न जा सका। लाशों के अंबार 
लगा दिये, ज़मीने करवला यजीदियों के ख़ून से तरबतर हो गई। शेरे खुदा 
के शेरे ने मेदाने करवला में अपनी जवांमर्दी और बहादुरी का लोहा मनवा 
लिया । जुरारा नामी एक ख़बीस ने पीछे से आपके बाएं शाने पर एक ऐसा 
वार किया जिससे हज़रत अव्वास का वाज़ू तन से जुदा हो गया, हज़रत 
अब्बास ने नाराए तकवीर बुलंद किया और मशक को दाहिने शाने पर लटका 
लिया लेकिन नौफल इव्ने अरज़क शकी ने दाएं वाजू पर भी शदीद वार 
करके उसे भी तन से जुदा कर दिया। अब शेरे खुदा के शेर ने मश्कीज़ा 
मुंह में दवा लिया मगर कोई तदवीर कारगर न हुई, यजीदियों ने मश्कीज़ा 
को निशाना करके एक तीर ऐसा मारा कि सारा पानी बह गया। हज़रत 
अब्बास अलमदार तड़प कर रह गए। नामर्द यजीदियों ने बेदस्त अब्बास को 
पहले दूर ही दूर से ख़ूब तीर व नेज़ा से वार करके जिस्म को छलनी किया 
फिर करीव आकर सर पर वार किया जिससे आप शहीद हो गए। इन्ना 
लिल्लाहि व इन्ना इहि राजिऊन। (शामे करबला) 


23 


मुख्तसर दास्ताने करवला 44 मदनी वुकडिपों 


हजरत अली असगर की शहादत 

इव्ने कसीर और तवरी की रिवायत के मुताविक हज़रत अली असगर 
की विलादत भी मैदान करबला में ही हुई थी। बीवियों ने नौमौलूद अली 
असगर को हज़रत इमाम आली मकाम की वारगाह में इसलिये भेजा था कि 
वह नौमौलूद के काम में अजान कहें। इधर इमाम आली मकाम ने अल्लाह 
अकवर के अल्फाज़ अदा किये, उधर यजीदी लशकर की तरफ से तीर 
आया, जो अली असगर के गले से पार हो गया और उनकी रूह कृफसे 
उन्सुरी से परवाज़ कर गई। 


हजरत इमाम हुसैन की शहादत 

तमाम आवानो-अंसार इमाम हुसैन के कृदमों पर अपनी जान निछावर 
करके हक्के रिफाकृत अदा कर चुके हैं। हज़राते अहले वैत भी जामे शहादत 
नोश फरमा चुके हैं। आह! अब बीमार शहज़ादए इमाम हुसैन हज़रत इमाम 
जैनुल आविदीन के सिवा कोई भी नहीं वचा जो अपनी जान नवासए रसूल 
पर कुर्वान करता । आह! अब तने तन्हा इमाम आली मकाम रेगज़ारे करवला 
में खड़े हैं, इसी असना में हजरत जैनुल आविदीन शिदुदते बुखार और 
जोफो- नकाहत के बावजूद खेमा से बाहर आए, बज़ाहिर जोफो-नकाहत हद 
से सिवा है लेकिन अज्मो-हीसला जवां है। अर्ज करते हैं: ऐ मेरे पिदरे 
बुजुर्गवार! तमाम असहाब समीत भाई अली अकवर व कासिम, औन व 
मुहम्मद वगैरा रिहलत फरमा चुके हैं और अपनी कुर्वानी के सबब मंसवे 
शहादत से सरफराज हो चुके हैं, एक मैं ही रह गया हूं। पापा जान! 
इजाज़त दीजिये कि में भी मकामे शहादत हासिल कर सकूं। हजरत इमाम 
हुसैन ने इताअत शिआर बेटे की पेशानी को वोसा दिया और फरमाया कि 
बेटा! मेरी शहादत मुकुद्दर है, मेरे वाद काफिलए अहले वैत के सालार तुम 
ही हो, अहले वैत की ख़्वातीन को वतन पहुंचाना तुम्हारा काम है। 
सिलसिलए इमामत इमामे रावे तुम हो और अब मेरी नस्ल और हुसेनी 
सादात का इजरा तुमसे होना है। इसलिये मेरे फरज़न्दे आजुमन्द अब तुम्हें 
नहीं मुझे मैदाने कारज़ार में जाना है और तुम्हें मेरा जांनशीन होकर अपनी 
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ज़िम्मेदारियां अदा करना है। फिर हज़रत इमाम ने अपने मुकुद्दसे हाथों से 
इमाम जैनुल आविदीन के सर पर दस्तारे इमामत बांधी और खिरकए 
खिलाफत पहनाया और दुआए खैर से नवाज़ा। उसके बाद हज़रत इमाम 
हुसैन /१,५,५, अपने खेमे में तशरीफ आए, कुबाए मिस्री जैबे तन फरमाई, 
मुस्तफा जाने रहमत का अमामा शरीफ सर पर वांधा, सैयदुश्‌ शुहदा अमीरे 
हमज़ा की सिपर पुश्त पर रखी, अपने बिरादरे अकवर इमामे हसन का 
पटका अपनी कमर पर वांधा, अपने वालिद माजिद हज़रत शेरे खुदा 
अलियुल मुरतज़ञा की तलवारे जुलफिकार आवदार हमाइल फरमाई और अब 
नवासए रसूल जिगर गोशाए बतूल, जांनशीने मोलाए काइनात, पैकरे 
सब्रो-रज़ा इमाम हुसैन ५, अपना सब कुछ राहे खुदा में कुर्वान करके 
खुद भी अपनी जान कर नञ्जाना राहे खुदा में पेश करने के लिये तैयार हैं। 
खेमे में मौजूद वीवियों और बहन ज़ैनव को सब्र की तलकीन फरमाई, प्यारी 
बेटी सकीना पास आकर लिपट गयीं और रो-रो कर कहने लगीं वावा! हमारे 
चचा हमसे रुख़्सत हुए, हमारे भाई हमें छोड़ कर चले गए, वावा! अव आप 
भी जा रहे हैं। अब मैं बावा कह कर किसे बुलाउंगी? कौन मुझे सीने से 
लगा कर शफकतो-प्यार के बोल बोलेगा? अब कौन मुझे लोरियां देकर 
सुलाएगा? प्यारी बेटी सकीना की इन बातों ने हज़रत इमाम हुसेन को 
बेकरार कर दिया, सर पर दस्ते शफकत फेरा, पेशानी और रुख्सार को वोसा 
दिया और प्यार करते हुए फरमायाः मेरी प्यारी बेटी सकीना! अल्लाह 
तवारक व तआला तुम्हारे साथ है। उसके बाद हज़रत इमाम ने हज़रत 
सकीना को हज़रत जैनव की गोद में दे कर सबको सब्र और अल्लाह पर 
भरोस रखने की तलकीन फरमाई और घोड़े पर सवार हो गए। 
फातिमा के लाले का आखिरी दीदार है 
हश्च का हंगामा बरपा है मियाने अहले वैत 
हज़रत इमाम हुसैन ८५५,५०४ ने चलते वकृत दर्द में डूबी हुई जिगर 
सोज़ आवाज़ में अहले खाना को सलामे अल-विदाई कहा और घोड़े को ऐड़ 
लगा कर बीस हज़ार लशकरे अश्रार के सामने आ गए। 


मुख्तसर दास्ताने करवला मदनी बुकडिपो 
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वक़्त रुख़्तत कह रहा है खाक में मिलता सुहाग 
लो सलाम आखिरी ऐ वेवगाने अहले वेत 

मैदान में आकर इमाम आली मकाम ने एक रजज़ पढ़ी जो आपके 
जाती औसाफ और फज़्लो-कमाल पर मुश्तमिल थी। फिर आप ने एक खुत्वा 
इरशाद फरमाया और उसमें हम्दो-सलात के बाद फरमायाः ऐ कौम! खुदाए 
अज्जो-जल से डरो जो सवका मालिक है, जान देना जान लेना सब उसके 
कुद्रतो-इख्तियार में है। अगर तुम अल्लाह तवारक व तआला पर यकीन 
रखते हुए और मेरे जद हज़रत सैयिदुल आंबिया मुहम्मद मुस्तफा +४ पर 
ईमान लाए हो तो डरो कि कियामत के दिन मीज़ाने अदल कायम होगी, 
आमाल का हिसाव किया जाएगा, मेरे वालिदैन महशर में अपनी आल के 
वेगुनाह ख़ूनों का मुतालिबा करेंगे। हुजूर सैयदे आलम +७ जिन की 
शफाअत गुनहगारों की मग़फिरत का जरिया है और तमाम मुसलमान जिन 
की शफाअत के उम्मीदवार हैं वह तुम से मेरे और मेरे जांनिसारों के खने 
नाहक का बदला चाहेंगे। तुम मेरे अहलो-अयाल, अइज़्जा व अतफाल, 
असहाब व मवाली में से सत्तर से ज़्यादा शहीद कर चुके और अव मेरे कृत्ल 
का इरादा रखते हो, खबरदार हो जाओ कि ऐशे दुनिया में पाएदारी व 
कियाम नहीं, अगर सलतनत की तमा में मेरे दरपेय आजार हो तो मुझे 
मौका दो कि मैं अरब छोड़ कर दुनिया के किसी और हिस्से में चला जाऊं। 
अगर यह कुछ मंजूर न हो और अपनी हरकात से वाज न आओ तो हम 
अल्लाह तआला के हुक्म और उसकी मरजी पर साविरो-शाकिर हैं ।'” 

हज़रत इमाम आली मकाम की ज़वाने हक तर्जमान से यह कलिमात 
सुन कर बहुत से कूफियों पर लरज़ा तारी हो गया लेकिन इब्ने सअद, शिमर 
जुलजौशन वगैरा बद तीनत ने जब देखा कि अपने लोग उनकी तकरीर से 
मुतअस्सिर हो रहे हैं तो जवाबन कहा कि ऐ हुसैन! हमें इससे कुछ मतलव 
नहीं, मतलव वस इससे है कि 'इव्ने जियाद के पास चल कर यज़ीद की 
वै्जत कबूल कीजिये वरना हमसे मुकाबला कीजिये। जब इमाम ने देखा कि 
सियाह दिलाने बातिल के लिये कोई उज़र बाकी न रहा और वह किसी तरह 


मुख्तसर दास्तान करवला 47 मदनी बुकडियों 
खूने नाहक से बाज़ आने वाले नहीं तो सरकारे दो आलम का नूरे नज़र 
हज़रत ख़ातूने जन्नत का लख्ते जिगर तीन दिन के भूक व प्यास के आलम 
में आला व अस्हाब की मुफारिकृत का ग़म दिल में लिये हुए बीस हज़ार 
लशकरे अशरार के सामने रुअबदार आवाज़ में फरमाता हैः ऐ यज़ीदियो! तुम 
जो इरादा रखते हो पूरा करो और जिसको मेरे मुकाबला के लिये भेजना 
चाहते हो भेजो। इब्ने सअद ने मशहूर जंग-जू और बहादुर अफराद को 
मुशिकल घड़ी के लिये महफूज़ रखा था, चुनांचे उनमें से एक भेजा गया 
जिस का नाम तमीम विन मख़तबा था, यह गुरूरे शुजाअत लेकर अकड़ता 
और इतराता हुआ हज़रत इमाम आली मकाम के सामने आया और झपट 
कर वार किया लेकिन आप ने उसका वार रद फरमा कर एक ऐसा जोरदार 
वार फरमाया कि एक ही वार में उसका सर धड़ से अलग हो गया और 
गुरूरे शुजाअत खाक में मिल गया। फिर एक वद तीनत जाविर विन ताहिर 
डींग हांकते और अपनी शुजाअत और बहादुरी पर इतराते हुए मुकाबले के 
लिये आया, इमाम ने पहले वार में उसे भी वासिले जहन्नम कर दिया । फिर 
बदर विन सुहेल अपनी शुजा 


फ्‌ ह थ 

हद य्यऊ 

(अश्शरफुल मोअब्बद) 

(सवानेहे करबला) 

इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलेहि राजिऊन। (सवानेहे करबला) 
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